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सेन्धु तरे जय०\ ररत 4 अञ 
छा बहुत मलीन इर 1 १० ।५ शरौ छष्तकनदर कै युपे तुपरन अतर्‌ 
लया तल वात समक उपक उड #१1 । = "4 जन्ते मरते 
तसा अविना, शर को दुख 1 अ युए । न । अतः ५ ४ 
शरीर कौ सवता अत से खग क्य, चलि । उप्त अदन ५ 
= छ जानो खये भव कै, बूभव ममता च 


| 
कर्‌ ! जय ० } जघ धं ३३ ॐ। 
कृश । जप० \ : हे ज: 


हकर म अभरत कते 1 जप्‌ । (५ ५ पै तेय कषे जग का जकर ` 
कशे, एल्‌ व॑! क[ धान सदर । जथ ०\ पनन वश क भां 
वाण कपे, निकाम जात भ ९ ६९ 5 ।जय० यद३ पश 
> न यतमे लवे, माकर म्भः स 4६ च त 
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( २) प्रातःकाल पटने के वाति नाग लीला 


` श्रीकूल यमुना धेनु आगे, जल में बेटे प्रमु जी आन के । नाग नागनी 
दोनों केठे, श्री कृष्ण जी पहुचे आन क । नागनी कहती सुनो रे बालकः 
जायो यहां से भाग के । तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मरिगा जाग 
कै । किंसका बालक पुत्र कटिए, कोन तुमारो गाम हे । किसके धर त्‌ जन 
मिया रे बालक स्या तमारो नाम दे । ब्देव जी का पुत्र कहिए, गोङ्कल 
हमारा गाम दे । श्री मात देवकी जनमियो मेनू, श्री कृष्ण हमारा नाम हे । 
ले रे बलकं हत्यां दे कगन कन्ना दे कुल सबा लाख की वोरियां । इतना 
द्रव्य लेजा रे बालक दियां नागा कोलो बोरिया । क्या करां तेरे हाथों क 
, केगन, कोनां क करल, सथा लाख की वोरियां । श्री मात यशोदा दही 
` वरिलोवे, पारां तेरे नाग कले दियां डोरियां । क्या रे बालक वेद ब्राहमण, क्या 
मारिया त्‌ तां हूना ए । नाग दल मेँ अन पहनिया, अव कते धर जावना 
९1 ए। ना रे पदुमनी बऋह्यण, नंद जी का प बालका । श्री मात यशोदा ददी 
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।। भ्रारती निगुण ब्रह्मकरो 
विलोवे नेत्रा मगि काले नाग का। कर चमे भुजा मरोडी, नागन नाग 
जगाया। उगे उठो रे बलवन्त जोद्धा, बालक नथने को साया । उगे २२ मण्डली 
के राजा, इन्द्र वामू्‌' घर जाया । वाका सकट पर भपट कोनी, श्रीकृष्स जी 
युकट वचाया ! भुजा का वल स्वामी खच लियो जीम का वल जी प्रमु रहन 
दिया ¦ हाथ काली नाम नाधियो, एन एन निरत कराया । एल फूल मथुरा 
की नगरी देवकी भंगल गाया } भगत्‌ देव प्रमु जन्भ लेकर लङ्का मँ रावण 


| मारिया । काली पहलाद नाग नाधिया, मथुरा पं केस पलारिया । सप्त दीव 


नो खरड- चौदह, सभी तेस हे पसारिया । सूरदसि प्रभु जी तेरा यश गवि, तैर 
चरणा तो बलिहारिया । 
न ९. त्र 
(२ ) शरारती निर्ण व्रह्म 


ग्राजय जगदीश हरे, ख;मी जय जगदीश हरे भक्त जनो कै सकंट क्षण मे द्र करे 
जो ष्यावे फल पावे दुखविनशे मनका । इर सम्पति घर्‌ अवे कष्टम तनका। 





शि |। ` प्रारती श्री रंगाजी की! | 

मात पता त्म पर ९.९ ग्घ चि दक्‌) । त्ण!दनं &। २ र उ 
। जिसकी तुम पूरण परषःर्पा ठम गन्तय धी ! एर द्य ५४६६२ ह्‌ 
सवाम । तम करूणा कै सागर तुष पलत, ये शूर रल का 
करो भतो । तम से एक अभेः सवके प्ण पति, इ दिध पि 
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तुम कौ मं कपरति दीनबन्धु दःख्वा टर दख भरे, पने हथ उटाओो दारं 
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की सेना। यं जय जगदीशा इ श्वासौ ठय 55दश्‌ ह्रे । भयत उन्‌ 
संकट स्षण मं दरथः 
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। व्यनि लगे, तेरा जो तेरी शःयागति चवे उदन कै सुकितिका 
धत एत प भ गगे । षप ह शुक्ति की दता काटे दशन पम की 
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|} श्रारती श्री यंगा जी कौ ॥ 


त्रासा हर ग । लाल आरती जो नित गव, बि वडृषठ परमपद पत ॥ हग 
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॥ इति शी मन्‌ जी अ असती सम्पूण ॥ (^. 
(५) त्रत प्री माजी कीद्छयी 


जो जन ग्ध शभा करं । अन्५ ^ व्मूटि २ पपं सवत माहि 


दे । कत स्नान सो वयित सत तत्वत वसत लह ॥ अर अ 
निवापिनी जय जय सेवक व॑ह चद । अम मद्स्वा जो को हरिहर 
व्यान धरं ॥ देवन अश्न कन नित ध्यववत बू को आण चह । 


क प्यर्‌ सजत तं बह सु 
(६) आता ५१, जी सले तखस 


ओप जव गमे ताता, ध जप ठे घता जो नर तषको ति 
ता १॥ चन्द्र सो च्यो। 


पत वशित फल पता अं ३य्‌ जय ५ म 
तुदा जय निधलं अत्ति, श्श्छ प र, सौ नरतर जाता 


ञम्‌ जय गंगे मसा ॥२ पै पुत्र सभर्‌ क तरि सत के न्नात। 
श 

















क न | ¡ ली रि जौ की ॥ 
छपा ष्टि तुम्हारी तरिुवन सुख दाता । ओम्‌ जय गंगे माता ॥३॥ एक हो 
बार जो तेरी शरणगति अता यम की त्रास मिटाकर, परमगति पाता। 
ओम्‌ जय गंगे मत्‌( ॥॥ आरती मात तारी जो जन मन गाता 
दस वही सहन मे मुक्ति को पाता । ओरम्‌ जय गंगे माता ॥५॥ 
॥ इति श्री गङ्गा जी की अरती सम्पूणं ॥ 
(७ ) आरती शिवजी की 
शीश भंगञ्यधङ्ग परती सदा विराजत केलाशी । नन्दी भृद्खी नत्य 
करत हं शन भक्ति शिव की दासी ॥१॥ शीतल मन्द सुगन् पवन वहै बेटे 
शिषे अविनाशी । करत गान गन्यवं सप्तसुर राग रागनी सव गासी ॥२॥ यत्त 
` भेष जहा डोलत बोलत द जह वनधासी । कोयल शञ्द सुनावत सन्दर ममर 
। कते हं य जासी॥२॥ कसरत अर पारिजात लाग रहे है लक्तासी। ूरयकान्ती 
सम पवत शोभित चन्द्र भावन। वासी । बहो ऋतु नित फलत फलत द पुष्य 
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 ॥ श्रारतोश्रौ दुर्गाजा की ॥1 | ७ 
चदृत ह वषीसी ॥४॥ देवमुनि जनक भद पटतरै निगम रहत जो नित गासी 
हय विष्ण जाको ध्यान धरत द कड॒शिव हमको फरमाशी ॥१५॥ अदि 
सिद क दाता शंकर सदा आनन्दित सुखदासी । जिनकै जिनके सुमिरण सेवा करे 
रट जाय यम की फस ॥६॥ त्रिशूलधरं को ध्यान निरन्तर मन लगाय क्र 
जो ध्यासी । दर करे विपता शिव मनकी जन्म२ शिवपदं पासी ॥७ केलाश 
काशीके वासो अविनासी शुधि लीञ्यो सेवक जान सदा चरएन कं अपनों 
जान दरश दीब्यो ॥८॥ तुमतो प्रमु जी सदा सया ने ओओगुन मेरे सव 
ह्कियो । सब अपरा क्षमाकरं शङ्कर किंकरं कौ विनती सुनियो ॥६॥ 


= आरती श्री दुगा जी क 
जय अन्व गोरी मेषा जय मंगल मूतिभेया, जय आनन्द करणी तमको निशदिन 
प्यावत हर बरह्मा शिवरी ।टक॥ मागि सिन्दूर विराजित टीका मृगमद कौ । 


उुउजल से दोर नयना चन्द्र वदन्‌ नीको ॥ कनकं समान कलेवर रक्ताबर राजे 
रवत पुस गल माला कण्ठन्‌ पर सालं । केरे पान रजत खल खपरधा + 
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| सत्यतारायण जी को श्रारतीौ ॥ 


` शुर नर य॒निजन सेदत £> 


"मोती । कोटक चन्द्र दिः[कर सध राजत ज्योति) शमे 


धूम्र दिलोचन नयना निशिदिन पदसं 
बाजत तालम दगा ओर्‌ वाउ त उधर ) 


नि ऋ ~ रे (> नी > ^ थः { 
। न्नै ॥ 4 
९(उ ९५ (८८ ९८९ 


बि ~ न) श~ ~> कि । $ कन्य + 

मनवांछित फल पावत सेधत चर नारी \ इतं शूल 
॥ 

( 


ज्योति । श्री मालवेत्‌ 


~~ ~ ~ (~ (१ ~~ एति ताते 
ज कोह मर गावे । कहत शिधनन्द एटागी रट सपति एते ॥ 


(९ ,) श्रारतां दत्य 
जय. ल्मी रमणा 


® 4: ४८ =+ 9 
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[त ता | रल जन्ति निरत अतन त 
९ {त्त | अद्भूत छव: 


~ 7 ५ न्भ ¬, 4 ~~) # ४ 01 श कन्न ० [. ऋ । (य 
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। वजा कृ इरत 
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॥ श्री बजरङ्कवबली की श्रारती।॥ प. ५ 
निनि पर दए द्री! चन्द्रचूड एक राजा तिनकी दिप्त हरी ॥ वश्य ` 
मनोरथ षयो श्रा तज दन ल भोग्यो प्रभु जी फर स्वति कोनी ॥ 
भाव भवित के कारण छिन छिन स्प घरे । अदा धारष कौनी जिनको 
काज स्यो ॥ जाल संग जा बनं म भक्ति करी । मन्‌ वाशित, 
एत दीनां दीव दयाल हयै | ए्रशह्टु सदाथ कदली एतं पवा । . 

# से रजी सत देस ॥ शी ससय नशयण जी को आसता 
न्‌ इतं एलं पाव ॥ ध 

(१०) श्री दजङ्खवल्ली का अस्ता 
रती वेज हृदमानं लला 
जक वल से भिरवर कपि, शेग दोप ६ निशट चद स । अजनी पुर 
बलदा, सन्तन के प्रषु सटा सई 1 दे बीड खखचथ ` एठप, लश्च 0 
सिया सुधि लाये । लं कौट सषु सं सहं , त वर न 
 लाई। ल॑ जलाय अद्र सवं मार शषचनद्र सदारं 1 सदम्‌ 


+ 4 


„41 
8 च. = } 
9 १ 
>= १ 9 





चै ् 
[क त, 
॥ 41 


9 






वक च, “म ऋ क = 


१०५. | |} श्रोपदो विनय ॥ 





 मूर्धित पडे धरती पे, लाय जीवन प्राण उवारे । पेठ पाताल बोड्‌ यम 
कातर अहिरावण के भुजा उखारे । बयं भुजा सब असुर सहार, दाहिने 
सब सन्त उवारे ॥ सुरनर मुनिजन ्रारती उतारे, जय ञय्‌ जय हरमल 
= उवार ॥ कंचन थाल कपूर की बाती, आरती करत अजनी माहं । जो स्टमन 
 जीकी आरती गे, बसे दुर अमर एद्‌ पवे | रक विघ्सविए ररा 
` व॒लसीदास स्वामी की आरती गाई ॥ जय ० ॥ 

4 ११ द्रोपदी विनय 

विन कान आज महाराज लाज गईं मेरी। दुख दरो ारिकानाथ शरण मे 
तेरी ॥ ेक ॥ दःशासन वश कठोर महा दख दाई। क्रं पकडत रो 







अधम सभा को ओर नार बिलखाई ॥ शकुनी, दुर्योधन, कणं खड़े सब 


धरो । दुःख हरा दरिकानाथ शरण मे तेरी ॥ १॥ ठुम सन्तन को रुख 


। चीर लाज नदी आईं ॥ अव भया धमं का नाश पप रहा गई । लसि ` 


।\ रमि नाम की महिमा ॥। २१ 
देत देवकीनन्दन । टै महिमा अगत अपार भक्त उर नन्दन ॥ किया 
सिय दुःख द्र शम्भु धन खन । ए तारण मदन गोपाल मुनिन मन 
भजन ॥ करुणानिधान भगवान्‌ करी म्यों देरी । दुःख हरो द्वारिकानाथ 
शरण भ तेरी ॥२॥ बेटे जहौ राज समाज नीति सब खोई नहिं कहत 
ध्म ङौ यत्त समा भे कोई ॥ चां परति बैठे मोन कौन गति दो । सं 
नद नन्दन को नाम द्रोपदी रोई ॥ कर कर विलाप सन्तापसमा मेटैरी। 
दुःख दरो द्वारकानाथ शरण भे तेरी ॥२॥ 

(१२) रामनाम की महिमा 
सीताराम सीताराम सोताराम सीताराम सीताराम सीताराम सतारामं 
सीताराम सीताराम सीताम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम 
सीताराम सीताराम शीतारम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम 
सीतराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम 





क न 











| ।। गजेन्द्र सोक्ष ॥ 


हरे रभ दरे रम 
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ईर ष्ण इर दृष्य 
4 8 ( १ ५९ ) २1 ॥| = ४५ द| 
५ 1. रा ॥ र ध्म थौ ञे ४ शृज सं 

नाय कष गज 1 च && 14, 8 २५ 1३ चाचा ।॥ क ॥ गज सर 
६ म क - 7- ^ -~- - + 
^ श्राह लत जल भीतर, लत ३ ८ उ सहा जल उपर 
त्व ए हरि नमि पुकारा 1२14० श्वर कै ५ इदस ३ 
7, ध्योधन ॐ पवा सया साग विद्रवः श्चायो ।नुथ)) बेड पात्ताल 
काली नाग नध्यो एष पर बय कपो, निदे जदधन कद धाश्यो नड 
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कालालकदहायो ॥ नाथ्‌ ५ चार पयो ददाहरमस्यो दावारल एनं करयो 


सन्दर । पट पीत मानष तडित्‌ स्विशवि न जनक स॒तावरण} मन ९6 
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णाश रभव तात १३ 


छम्ब फाड दरिएःङश यायो तरसिह चम धरयो ॥ नथ ॥ खजािल गज 
गणिका ताशी प्रोष्दौ क चीर वद्यो । पय एन्‌ कत पूतना मय इष्ज्‌ 


५ ५ 
रूप बनायौ ॥ नाथ ॥ दौर पर्य छो जड स्वायो कखे मर्‌ ययो ॥ 
दुर्योधन का मान घटायो मोहि मयेद अधो ॥ नाथ ॥ सव सख्या विलबन्वन्‌ । 
बधिपो रेशम गँवन्धायो । दे वाहि राथग्जी का कल केवे मावषन उडथीो 
नाय ॥ योगी जदो व्यान धरत ह ध्यान धरत कहं आयौ । सर श्वम | 
धेनु चरायो न° ॥ 


तष्ट्रे भिरन कं यशा कौ धेत चर्य 
( १९ ) श्रद्चन्द्र ९ नत्र 


प्रि 


सख कर संजपदं कड जारुएम । क अगतं अत्‌ चत नृनील नरज 
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(न > 1 ॥ श्री कमल नेत्र स्तोत्रे ॥ 

हय नंदनम्‌ । सिर कीटकुण्डल तिलक चारु उदार अंगविभूषणम्‌ ।आजाव 
भज शर चाप धर संग्रामं जित खरद षणय्‌। इति बदति ठलसीौ दास शंकररेष 
` सनिमन रन्जनम्‌ । मम हृदय कन्ज निवास कर कामादि रवलदल गंजन्‌षर्‌ । ` 

` मन जाहि राधो मिलहि सो वर सहज सुन्दर सवगो, करुणा निधान सुजान 
शील सनेह जानत रावरो । यह भति गो आसीस सुन सिय सहित दिय 
हरित अली, तलसी भवानि पूजि एनि २ युदित मन मन्दिर चली ॥ 

सियावर रामचन्द्र कौ जय ॥ 


र (१५) श्री कमल नत्र स्तोत्र 

श्री कमलनेत्र कटिषीताभ्बर अधर मुरली गिरधरम्‌ । भुकुट कुरडल करल 
कटिया सारे राधे वरम्‌ ॥१॥ दूल यमुनाधेन अगे सकल गोपियां के मन 
हरम्‌ पीत वस्र गरुड बाहन चरण रुख नित सागरम्‌ ॥ करत केलि 
कृलोल निशदिन्‌ कूज्जमधन उञ्जागरम्‌ अचल अमर अडोलनिश्चल पुरुषोत्तम 













॥ शौ कमल नत्र स्तोध्र ।। १४ 
परा परम्‌ ॥३॥ दीनानाथ दयाल गिरधर कन्स हिरनाकश हरम्‌ । गल 
पूलमाला विशाल लोचन अधिक सुन्दर केशवरम्‌ ॥ ४ ॥ बंसीधर वसुदेव 
ल्या यलि स्यो हरिवामनप्‌ । जल इवते गज राख लीनो लंका रावणम्‌ 
सप्तद्वीप नवखण्ड चौदह भवन कीनो एक पलम्‌ ॥५॥ द्रोपदी जी की लाज 
राखी कां लो उपमाकरम्‌ । दीनानाथ दयालु पूरण करुणामय करुणा करुणम्‌ 
॥६॥ कविदतदास विलास निशिदिन नाम जपनितनागरम्‌ । प्रथम गुरुजी के 
चरण वदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम्‌ ॥७॥ विष्णु चगादि क्या सेवते शिवशङ्करम्‌ 
श्री कृष्ण केशव कष्॒ केशव कृष्ण य दुपति केशवम्‌ ॥८) श्री राम रघुवर रम 
रघुवर राम रघुवर राधवम्‌ । मच्छ कच्च वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावन्‌म्‌ 
॥६॥ मधुरा मँ केशवराय निरजे गोकल वाल मुकन्द जी श्री बृन्दागन मं 
प्रदन मोहन गोपीनाथ मोविन्दजी ॥१०॥ धन्य मथुरा धन्य गोङकल जहा 
श्रीपति अमरे 1 धन्य जमुना का नीर निल ग्गौल बाल सखायरे ॥११॥ 





। श्री कमल नेत्र स्तो 1 


' नवनीत नागर करत निरतत शिव विधि षन भोहितय । कालिन्दी तट करत्‌ 
। क्रीडा बाल अद्यत सुन्दर्य ५९२॥ वालवालसवं सखा विराज संग रध 


। भषिनी । बंशीवट तट निकट यष्ुन्‌। सुरू॥ २ २९ सुद ॥१द६॥ भज 
॥ राधे खुश उत्तम परम राजङ्खन जौ सीता ॐ पतति ममवत जानत जगत्‌ 
"प्राण अधार जी ॥१७॥ जन राजा प्राण राखो षदप पाण चद पिह । सत 
॥ सीता नम जके श्रो राषचन्छर दर पड ४१५॥ ध्य्‌ मधु सेल ग्ल 
नन्दन्‌ कै हरि नन्दनम्‌ । बाल सौल पतित पावन द क॑ वादुदेधकम्‌ ॥१६॥ 








श्री ष्ण कलिमल इरण जके जो अने इरि वरत्‌ को । भित अपनी देह 
 मधव-भ्वसागर के तर श ¦ : 


जगन्नाथं जगदीश खामी श्री ब्रौनाथ 
दिं ॥ श्य श्री कृष्छ 
ष्टषद पदतं निशिदिन षिष्ु लोक सगच्धितं भर थह शषानन्द अवतर 
` स्वामी कविदत दास सम 
1. ॥ इति शी कमल नेत्र स्तोत्र समाप्त \ 





।। हनुसाविं चालीसा ॥ .*१७ 


( १६ ) हनमान चालीसा 

दोद्या-श्री शुर चरण सरोज रज, निज मन्‌ अर्‌ सुध।र । वरणौ रुर 
विमल यश, जो दाय फलत चार ॥ बुद्धिहीन तनु जानके, समरो एवन 
कुमार । बल बुद्धि विया देहु मोहि करहु कलेश विकार ॥ 
| ॥ चौपाई ॥ ~. ` < 

जय हदुमान ज्ञानगुण सागर, जय कपीश तिलक उजागर । रामदूत 
अत्॒तित बलधाभा, अञ्जनि पुत्र पवन सुत नामा ¦ महावीर विक्रम बजरगो 
कुमति निवार सुपति के सङ्गी । कञ्चन वरण प्रिराज्‌ सुवेशा, कानन कुण्डल 
कुञ्चित केशा । हाथ वज अङ्‌ वजा विराजं, कथि भ्रूज नने साने। 
शंकर सुवन केरी नन्दन, तेज प्रताप महाजग बन्दन । विध्यात्‌ गुणी 
अति चातर. राम कज कणि को आतर । प्रथु चश्ति सुनिबे को रसियां 
शम लखन सीता मन बसिया । घुच्छ रूप धरि भियहि दिखावा, विकट 
रूप धरि लङ जरावा । भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचन्द्र के कज 





ह - प १८ | हनुमाच चालीसा ॥ क. 
 संबारे। लाय सरभीषन लषण जिवाये, श्री रघुप्रीर हरषि उर लाये । रघपति 
कीनी बहत बडाई, तुम मम प्रिय भत सम भाई । सदस बदन तहर यश्च 
माव अप्त कहि ओ्रोपति कण्ठ लगे । सनकादि व्रहयादि मुनीशा, नाष 
शारद सरित अदीशा । यम पर दिगपाल जहत, कलि कोविद्‌ कि सक 
करति । तम उपकार सुप्रीवहि कीन्हा, राम पिलाय राजपद दीन्हा । तुम्हरो 
। मं विभीषण मान, लंकेश्वर भये सव जग जाना । युग सहक्त योजन जो 
भान्‌. लीस्य तादि मधुर फल जानू । प्रयु मुष्क] मेलि मुख पादी, जलषि 
लष गये अचरज नाहीं । इमम काज जगत कै जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे 
 तेते। राभद्वारे ठम खरे, दोतन अज्ञं बिन पेषारे | सष सुख सह 
 वम्हारी शरणा, ठम रक्तक कष्ट को डर ना। आपन तेन सम्हारो आप 
तीनां लोर हकिते क५ । भूत पिशाच निकट नहि अवि, सहावर जब नाम 
 सनावे । नाशे रोग हरे सन पीरा, जात निरन्तर हनुमत वीरा । संकट से 
हनुमान दुडाव, भन कम बचन ध्यते जौ लवे । सथ पर रम तपसी राजा 








1} हुमा वाली ॥ . ` ` चङ 
तिनके काज पक्षल हम साजा ) शौर ४न।र्थ्‌ जो दोहं ले, तासु अमित 
जीवन फल पवे ) चारों रग प्रताप तुग्र, दै प्रसिद्धि उगत उजियरा। 
साधु संते तुम रवर रुर नदन्दन राम दुरे) अष्ट्द्ध नव 
निषि के दाता, अस वर दीन्ह उनी षता) रए रसाखनं तुष्द्रे पासा 
पदा रद्य र्पतिके दाक्ष तष्द्रे भज्न व॑पको भव जसम जनमके 
दुख षिषश । अत काल रणति पुर जाई, जरत जम हरि भक्त कदाहं ७ 
द्रोर्‌ देवतां चित्तन धुर्है स्टमतरेयप्वं इद्ध करट । स्कंट हरे मिटे सुब 


पीरा. जो सुभिरे दनुपतं इह सरं जय॒ ञ्य प्लमानं गष दपा. 
करो गुरुदेव की नाट । यह शत उारणठक्र जोई छे बन्दि महा सुख 


होई । जो यह पे द्नुमान चालीषा, दोय {8 री ! ठुलसी 
दास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हद्‌ परह इश्‌ ¦ 
दोहा--पवन तनय संकट हरन, मंगल भ्रति श्य । 
रुम लषण॒ पीता सहित हदय षष्ठो घुर्‌ अप ॥ 


॥ हतुमााष्ठक ॥ 


(१७) संकट मोचन हनुमीरना्टक 

प्रत्त मयद्‌ हद--३] ल समय रवि भक्त वियो, तब तीनहुं लक मयो 
 अधयारो। तादिरोऽस म्योल्गको, यह संकट कहु रो जात नयरो। 
। देषन आन्‌ करी विनी तेव, दोडि दिण रवि वष्ट निवार । को नहिं जानत्‌ 
ह जगमे,क्पि संकट मादन नामतिहाग्‌ ॥१॥ बालि कि पत्‌ क्पीश 
बस गिरि जात मद्यं भ्रुः प्य निद्यरो। चकि मटाान भाप दियो तब 
चाहिये कोन विचार विचारे । के हिज रुप्ले आप मदयप्रभ, सोठम दाप्तके 
शोक निवारो ॥ कौ०२॥ इदङ्गदके संग लेन गये, सिय सज कणश यह 
 बेनउच्‌रो। जीवत ना गचिदय हमोज्‌, बिना सुधि लिय दृ पयु षरे । 
। हारि थक तट सिन्धु सवे तथ, लाय तिया सुधि प्रण उारो ॥ को० ३ ॥ रोषण 
आघ दहं सिय को तव, रासि सो कटि शोक निरो । ताहि समय हनुमान | 
पहा श्रय, जाय महा रजनीचर मारो। मागत सीय अशोक षोंागिसुरेप्युः 

अद्विका शोक निकारो ॥को९ ४॥ बाण लाग्या उर लद्सण के, बव प्राण तन्यो | 


द 















युत रावणं मारो । लगड वेद्य सुखेन समेत, तब गिरि द्रौण बीर अपारो । 
लाय संजीवन हाथ दई, तेष लदमरण कै तुम प्रण उगये॥ को०५॥ रावणं 
युद्ध अजान कियो, तब नाग की पोप सवै क्षिर डरो । श्रो रधुनाथ सेत 
एवे दल, मोह भयो यह संकट भरे । आनि खोश तवे इतमान जु, बन्धन 
कोटि सुत्रा् निवासे ॥ को० ६ ॥ बन्धु तमेत जम अरहिगषिण, ले रघुनाथ 
पताल विधारे । देरिहि पूनि मलौ षिधि सो, बलि देन सवे मिलि मंवि।रो ॥ 
जोय सशोय भयो तवद, अदिरावण वैन्य समेत संहारे ॥ को०७॥ काज कियो | 
बड़ देवन के तुम वीर महापरमु देखि विवाशे । कोनक्षो संकटे मौर ग्रीव 
को जो तुभो नदिं जातदै यरे । वेगि द्णे हमान महरमु, जो क्षु | 
संकट होय हमरो ॥ को° = ॥ ५ 


 दोह्य--लाल देह लाली ले, अरु धरि लाल , लंग! । 
बजदेह दानव दलन; जय जय जय कपि शुर ॥ 


त = ~ ~ ~ --------------------------- क: - (व्क 
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ह: ` (१८) हरहि स्तो 





करे षिनती दासे 5! हरि क यान | जो कृप करी अधप गिरधर हरी ॥ हरिहर 
दरि! दरि दरे, मे धार स्थं दैः ई तनी करी ॥१॥ व्रहचा विष्णु शिषनी 
३ 


शक 










योगीश य॒नीशर तपश ऋषे । ते लो भ लीन परमेखरी ॥ ह° ॥ 
तमने सागरा गिरषः 5 दध । इहा नम्‌ अता पृष गिरती ॥ हयी ॥ 
 अषुरने ज बधि धाप्रहताद ङ । नदा मननेतैय पादक्ो ॥ न कनी 
` तक्ष खड दादश । धरा नएिः परऽ इे॥ टी° ॥ नहीं बोडता 
 ,रपङाथा जिष। तो | युस्ते मं बधा उप भि पद्‌ । इर्‌! क्कि कर्‌ में 
दा तने मः तो सम्म एइनिकतन दषे कर ॥ हरौ ° ॥ चले जल्द 


9 धद 
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एफ सहया हृए ए पे रूप तीनां अनूपा । वोऽ अपतारों की माहमाकरी 


प्रघ जो लीजे दै गणपति ख नाम। त दषे समी काम पशे तमाम्‌॥ 


 ॥ दरद ॥ शति खह्प चो! परमेश र । रखा ताम अपना महाय ॥ ` 


। तेरा नम हदुःखहत्व दीनानाथ । नो बहन लगा इन्र गुप के साथ ॥ रखा 


५ 
श 


ध. `= 


, +~ 


पीये प्रह्लाद्‌ की वेर! हिरण क| भास न दीनी थी देर क्स 
बावन बहयण क फेर । बली के जो द्वारे अ २1३ हरी ॥ ह° ॥ था जलेग्राह ने 
। गजको घेस जभी। जो सीनाथा उसने नाभ रेस क्षी ॥ जो सशिल 
। बनी शरण आया तमी दरि रूप को करके पीड हर ह) ०॥ अजामिल 
को तारान कीनी थी दे \ चखेभ्रेम \ भूखे भिलनी के वेर ॥ करी बहत 
कृपा जो गणिक्ता की वेर \ अजापिल कक्ष कर सफ दमषरी ॥ हरै° ॥ 
जभी भवत पे आके विपता पड़ी 1 खदामा को थी पलं 7 पीडा हरी ॥ जिषने 
तेरे नाभ की धुन धरी । गा राके तु मशि किरी दौ डंडी ॥ हरि ॥ 
नरव भक्त एक हरी करी \ सारलश्ह उषः थी उसने ज्िखधसे ४ 
रदत एिरे ये लगी यरथरी । भवि ₹ हुशडीं उक भरी ॥ इरी ° ॥. 
बक्दम्त ने जब सताई मही ! च भष ईड्‌ बहुत =€ ` भर ¦ रफ ओट 
तरी मही ने ल । क्षिया रूष बारह स्ता श्यी ॥ स्र ॥ ज स्याद्‌ 


० 


ष्रीकोथा दृष्या 1 वहं अतर्‌ रथानाम प हिया ॥ तेभी रप्‌ 
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५. 







 ॥ हरिहर स्तोत्र ॥! 










३ 9; ~ = (2 
रवण असुर जवर पय ले गया । निकट मोत आहवो अन्धाभया॥ 


1 


र # कन १ 4 8 १ 
~ ज > १ कप- 
< व ५ 
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। ॥ ह° ॥ जा गोतम अरिव्या को बदा दई । उपौ दम चदिरय। शिला 
~ हो गहे ॥ पदी था बह राह में सुहत हह । लगा चरण मुकरित उसक्ी करी ॥ 
(५ ०॥ ज सकट वना एक नामे का आ । कहे वादशाहमेरी गौ दे जिवा ॥ 
` नापर विनती नाथ अगे करी । उह नथ [ १ 

` भ कर । व नोय नापे की पीडा हरी ॥ हरी ॥ 
° 4 अपुर एर पदा हृचः। बऋहयाके वोपेद सव ले गया। ब्य 
 भप्की र्य आक्र एड़ा। मस्स्यसूप हो वेद लाये इरी ॥ हरी०॥ 








शाप । उललल तेत आ नाथ षटुवे नो आप । उहल साथ ही उनक्षी 
पता । हरी ॥ द्रोपदी ॐ शरव जुलम जोर साथ । उतारन क्तो 
कीर पट अपने हाथ ॥ क्था याद्‌ द्रोपदी ने ठ दीना दाय । रखी लाज 


प॒ गया, इडाया थाप््ीकोजीदहरही ॥ हरी० ॥ बह 


` बमलाओर अजुन क्रियाजो इच पाप । हृष जई जो उनको हया था 


4 भुर मारं राजा विभीषण क्रियां | पिया ते अवि अयोष्यापुरी ` 





। हरिहर स्तो 1 धद 
उसका नग्न नाक्री॥ हयी०् ॥ बो है याद तमक्रोजो स्कैमन कौ बार, 
षर देने आया था ज्नार दार ॥ चट नाथ रथ पर हृए ये सवार । रकम 
बाधि स्केमन को लाये हरी ॥ इरी० ॥ असुर एक दर पै सतावन लगा । 
देशोंदिशा शिँ को पिरावन लगा ।। धरन हथ सिर शिव के रच्बा यी । 
शक्ति रूप हो शिव की रज्ञा की ॥ हरी० ॥ दुरवापा गया शिष्य ले पाडबों 
के पस । भोजन कने शी जीदीनी थी आस्त ॥ तव राजा ने करोवन ही 
इच्छा करी । वहां नाथ परंडवों का विप्ता हरी । हरं० । जो धन्ते भक्त 
माग ठाकर लिया । त्रिलोचन मिश्र दंसके बहा दिया। भक्त का हद 
निश्चय देखा हरां । भोजन किया धरती हू थर थरी । हरी ° । युधिष्ठिरे | 
जब कोप करव हया । किर दो तरफ जंग चकर मचा।तमांखून कां 
सिषु बहने लगा । टटीी के वन्वों की र्ता करी ।॥ हरी०॥ तेरे अंतकोकेह 
पावे करटो । माधोदांस को जाड लगा जदं ॥ चपर बोषर उक रक्ता करी ` 


॥ त ५ॐ*= „५ नकि 


1 हृरो° । गरड कां सवारी अव तफ रहा । बडा ताज्जुव है छे 


ह ६  ॥ हरिहर स्तो ॥ 

अया | कंडाद्य गरम तेल द। जव वह चटो । सुधनका कौ अकर्‌ उचया 

` हरी ॥ हरी० ॥ बडा रात्ता का जलम था ज । ऋषिवर स॒निवर सरन 

 निरशो। मारे दस्य सब ऋषि हए शोदमां । बड़ी दपा कर पीडा भगतं हरी 
। हरी० । भ्रव सुखन माताकां गोशक्र } चले घर से बाहर तेरी पि 


पर । लो भजन करने तव ऋ पवि पर | क्रिया दास उस्न गज्ञे ला हरी 


 \ ह° । तनमी-उमर कं दुश्मन रहा } पलक मँ तो उसका उद्धारण किया । 


उग्रेन को राज मधुरं का दिया) संदीपनका दे जवाया द्ग! हय । 


लिखी बाप की उनकी चिद गईं) तरीं एक पल दील कृरनी पड़ ॥ लिष्ठा 


व्रिषं था जो उषी विषया करी सिहल इड थी दैश्छेर मे कुच चाकरी 


 । हरी । जो ङुन्ज से सन्दल लिया मुरलीधर । लगे देने लोग इधर 
` भ्रोरं उधर । ताज्जब रहे देश ङग्जा उपर ! रख णश पर पशो सधी करी 








(र क ५ 





` श्रीरानेतेरा नाम तेकर. प्या । उष्ीिषिपेजा अमृते केरी ॥ दरी ॥ 


 ।हरी०। राजानि पकड जहर कातिल दिया। जो पीये तब उष्म नाड जिया | 


| | ॥ हरिहर स्तो ॥ २७. 
थे अहपठ के उपह वो्रीपषत नार । ्चे बहुत रजा जातिध तार ॥ वकं 
वक्त तंगी जो शनी पुकार । उपी वक्त उनकौ जो रिदा हरी ॥ हरी० ॥ 
दीनानाथ जो नापि तेर माया । यद्ची नामि सुन दाप्त शरणी पाया ॥ अपने 
नाम को लाज राखी हरी । ेरे दख पमो कट राह हर ॥ हपि० ॥ तू हेग 
बादर बलीराम का । राखू भेक तेर नाम का॥ नहीं कोर दूजा तेरी 
शानका।तू हां जगतं बीव करता हरी ॥ इरी ॥ मेरी निनतौी क 
सुनी लाल जौ । यह्‌ गफ़लत क नहीं वकत गोपाल जो ॥ क्ये घुञ्चको 
दुनियां मे खुशल जी ॥ तेरे मिन मेराशोनदै इषध्यै ॥ इरी ॥ तूदी 
जगत बीच तारनतरन तूदी है स्कल पुष्टिकर करन ॥ विमोषण 
जो आया था तेरी शरण । तूने बहठशेश लं थौ उपक करी ॥ हीर ॥ 
करे भिनती दास घुन लाजिए । करो दूर दुःख ददं घुल दीजिप ॥ तफं दाप 
का तुम नजर कोजरिए । तु षटु दै स्र जगतका हये ॥ हरी ॥ हशर 
हरो जपे हिरदै षा । संकट किये श्र कृष्ण युर ॥ जतषंष क{ कए 


॥ सखण्तदलोकौ बीता ॥ 





दात की विनती ह सुनी । स्व सुखदिये तम सथके धनी ॥ अनन्द भया 
बहत करुणा ऊरी । भक्त अपने की पदवी ईडी करी ॥ ठरी° ॥ करी इर पा 
द्रश दिया दिखाई । अपनी जान संकट से किया वचाहं ॥ मन की मुराद 


सभी मिल अ । पृण षा कर दिया दै ह्री ॥ हरी ग स्तोत्र पद प्रीति कर ,, 


नर जो । सफल जन्म उत्का त्रिलोकी म च । देवपुशी वीच बसे भक्त सो । 
इन्द्र ओर यम उतकी महिम। करी ॥ ही ०॥ मेरी बार कयां देर इतनी करी ॥हरी°। 
अ ( १९ ) सप्तश्लोको गीता 
ओमित्येका चरं ब्रह्म ग्याहन्‌ माभतुस्मन्‌ । यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स 
याति परमां गतम्‌ ॥ १॥ 
अथे-नढा सस्पका वाचं उत्प एत हु देः को लोह क अचिराद मागे 
नो अषिक्षारी जाता हे बह परम गति को प्रप्त कता है ॥ १॥ 


== 

न्क कै 3 
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|! एष्व्लोकी गीता ॥ २२ 


भीतानि दिशो द्रवन्ति सँ नमस्यन्ति च सिडसंघाः ॥ २॥ 
अथे अजुन बोजे हषीकेश ! आपके माहात्म्य कीतंन से सष जगत्‌ प्रसन्न भौर प्रेममें 
` ममन हो रहा हे । राकस लोग मयर्भतदह्यो दशां को भागते हें भौर म्ण सिद्धाके 
समूह आपको नमस्कार करते है, सो योग्य ही ६ ॥ २॥ 
स्वेतः पाणिपादं तत्‌ सव॑तोऽच्ि शरोय॒खम्‌ । 
पवेत: श्रतिमह्छोके स्वमाद्रत्य तिष्ठत ।॥३॥. 
अ्थ- बह बह्म चास ओर हस्त, चरण, नेत्र, सिर, प्रु, कणयुक्ग हे ओौर लोकमंजो 
वस्तु मात्र है उसमे धमभूत ज्ञान व्याप्व रौङ्ै स्थित हे ॥ ३॥ 
कृषि पुराणमनुशासितासणोरणीयांसमवुस्मरेयः 
स्वस्य धातारमवित्यरूपमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ ४ ॥ 
थे- कवि) पुराने स्र प्र अनुशासन करने बाजे, घरच्म से घ्दम स्के धारण ङरने 
 बाज्ञे, अचिन्त्य स्वरूप, ध्यं ॐ न्याई चमफोलते, अन्धकार से परे ईश्वर का जो स्मरण करता ह 
वह प्रभ पद को पाता हं।॥४॥ 
श्री भगवानुबाच-ऊषमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरवययम्‌ । 


बरन्दाति यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥५॥. . 


| ॥ सप्तष्छोको रीता ॥ 

थ्री ष्ण भगवान्‌ जी कहते ह यह रंसार अश्वत्थ ( पीपल वृत्त) हषी है। 
हत लो वे उप्र स्मषटि स्प चेष्ठश बहला ज्सिकाग्ल दै ओर रुललोक मे सकल मनुष्य 
रथावर एरम्त ज्रिकी शरा हे चौर प्रवाहस्पसे अरध्किदृसीमेश्रति प्रतिसरित काम्यकं 
 ्स्किप्त द्द्‌ कोजो जारता हे वही वेदवेत्ता रै॥ \॥ 

4 पवस्य चाहं हदि सनिन विष्टे, मत्तसमृतिङ्गानमपोहनं च । 


पतद्न्च्‌ तदरहमव व्यः उदान्ट्कृद् दिदेव [हम्‌ ॥६॥ 












|. या भारज्ञानी दिहदण त्क उत्पन्न होते है इसरं भैदही ख्यत से सर वेद्‌ प्रतिपाय 
 कमफलदाता रौर वेद ज्ञाता हं ॥ & ॥ 


मन्मना भवे मद्भक्ता मध्ाजी मां नमस्छुरु | 
मामेषेष्यति युक्लेवमासानं मलरायण; ॥ ७ ॥ 


 अथ-हेथलन) मृभमेमन लगा, मे भक्त हो मेती पूजा क्र ओर मेही 


छथ रे र्प्णं र्वतो के हृदय कमल म {थत ह एमसे ही मृति प्रस्यक्तादि हप 
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॥ एक षलोक्तो रामायण प्रौर महामारते ॥ ३। 


( २०) एकश्लोकी रामायण 
अदो राभ तनादि गमनं, इला मृगं कांचनम्‌ । 
पदेदी-हरणं जटायु-मरणं सुभ्रीव-तम्मषणम्‌ ॥ 
 बाली-निदलनं समुद्रतरणं, लंकापुरी-दाहनम्‌ । 
पश्चद्रविण-कुम्भकण हननम्‌, एतद्धि रामायणम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थं श्रौ रघुनाथ जी का जन्म, व्थाह होना, वकेवन म जङ सेके णको माला, 
षर्‌ सीता हश, जटायु का मरण, सुग्रोवसे भटः बासीको म्‌।रना, महप्रीर जीका समटष्ो 
लांष ला को जलोकर सुध लाना, पीले रापचन्द्र जी से रवण कुम्मशणं का मारा जाना शिर 
अयोष्या का राज्य पारा, इतनी रामायण ह ॥ १ ॥ 


( २१ ) एकश्लोकी महाभारत 
अपरद परडव वृतिरराष्ट्‌ जनन लाज्ञगहे दाहनं, या तं श्रहृष्ण वन्‌ा[दि । 


गमनं मत्स्यष्य वेधनम्‌ लीला गौहयरहणं रणे अरण, संध-क्रिया वदध नं 
 पश्वाद्‌ मष कष।दिं हननम्‌, एतस्‌ महम पतम्‌ ॥ १॥ 





एः = ॥1 गायत्री चन्त ॥ 

।  अथे--प्रथम पाड भ्रौ धतराष्ट्‌ का जन्म, तदनन्तर लाख का ष्जोथा उषद्ठो भसन 
करना श्यौर बन में लिप कर रहते हए स्वयम्बर में म्ली का वेधन करना । फिर जुश्रा खेलना 
तदनन्तर हार कर बनवाष होना यौ परिराटी गौग्रों का देशना बाम लह ई दी सामप्री तथा 

संधि शो बातचीत कएना ¦ तदनन्तर सोष्म कौरवो क। सेस नाश होना, पाण्डवो ङा रज्य 
होना । यह महामारत छा तस हे । 
; 


(२२) गायत्री मंत्र 


भं भूभेवः खः। ततसवितुवेरेणयं भगदिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


` अथं हे सकल युष्टि के रचयिता! प्राणदाता दुख दूर करने वतते प्रभो ! हम ञे द्धि 
उतन्न काके हमें विधर्मियो से बचाईपे । जिससे हम यच्छ कपे करते हुए आपकी उपासना रं । 


= (२ समाप्ति मंत्र 
 भच्युतंकेशवंराम नारायणम्‌ कृष्दामोदर वादेवं हसिम्‌। 
शीषर मधष गिक बल्लभं जनकौ नायकं रामचन्द्रं भजे ॥ १॥ 





।} श्रीरामे सहामंत्रमे ॥ 


(२७१ श्री राप पहामन्त्म्‌ 
शम रामेति रामेति शमे रामे मनोरमे ॥ 
सदश्च नोम तत्तल्यं राभनास वरानने ॥ 
(२५) श्रीं कृष्ण पपनम 
श्र दमो भग्घते गसुदेवाय, 
यरा श्रीराधाकृष्लाथं नपः 
(२६) एक श्लोक भगवत 
प्रादौ देवकी देवगभं जननं गोपीगृहे 
वद्धनम । माथा पूतन जीव ठप्‌ र्ण 
गोवद्ध नोद्धारणम । कंस लेदन्‌ कौरबादिहनन 
ङन्ती सुत पालनम्‌ । एतद्‌ मागवतपृरणा 
कथितं श्रीकष्ण लाङ्ञमतम्‌ ॥ 
(२७) समपण॒ मन 
स्प्रेव माता च सा 
. स्थमेव बन्धुश्च सखा 


०५ 


त्वयेव, 
त्वमेव्‌ ¦ 


„~ ~~~ ~~~" ~~ = ~~~ 


६२ 


त्वमेव विदा च द्रविणे त्वमेष. 

तमेव सवं मम देव देष ॥ 
(२८) ध्यानं भन्ञ | 
शान्ताकारं युजम शयनं पदूभनाभं सुरेशम्‌ । ¦ 
विश्वाधारं गगनषद्शं मेधघशे शुभांगम्‌ ॥ 
लक्तमी क्तं कमलनयनं योभिभिष्यानमम्यम्‌ । 
वदे विष्णुभेयमयहरं स्वलोकंकनाथम्‌ ॥ 
कस्तू तिलकं ललाटपटले वक्ञःस्थते रोस्तुमम्‌। 
नासाग्रो करमोक्घिक्रं ररते वेणःकरे कणम्‌ ॥ 
सव्‌ा': हृ चदन सुललितं कण्ठे च पुक्तावालः। 
न्नोपस््रीपरिबिष्टितो विजयते पालं चूडषाः॥ 


क कनक 0 ए क 1 


[शद पहापन्ञ 


{ नघः शबाय 
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(२६) 
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ध । न 
(३० ) श्री बद्रीनाथ स्तो 
श्री मद्‌ पवन सगन्ध शीतलं हेम मंदिर 
शोभितं । श्री निकट गंगा बेहत निम बद्रीनाथ 
विश्वम्भरम्‌। १॥ शोष समरन करत निशि दिन 


बद्रीनाथ विशखम्भरम्‌ ॥ २ ॥ इन्द्र चन्द्र बेर 
दिनकर धृष दीप प्रकाशितम्‌ विश्वम्भरम्‌ ॥ ३॥ 
यश किन्नर करत कोतु ज्ञान गमे प्रकाशितम्‌ । 


ककन (ट ककन श्रतिङ्क डलवांस। 


व 


म 


रत ध्यान्‌ महेश्वरम्‌ षेद च्या करत स्त॒ति 


॥ धास्ती श्री कृष्ण जी फो ॥। 


भौ लभी कमला चवर रोले बद्रीनाथ 

विश्वम्भरम्‌ ॥ ५ ॥ यद्ग किन्नर क्रत कौतुक 
ञान भवं विकापितम्‌ शाक्तगौरी गशेश शारद 
युनि जन्‌ उच्चरम्‌ ॥५॥ श्री योश ध्यान 
अपार लीला श्री ब्रीकेलाश एकदेव निरंजन 
रेल पिखर महेश्वरम्‌ । श्री राजा युधिष्ठिर करत 
सतुति श्री बद्रीनाथ बिशस्भरम्‌ । श्री बद्रीनाथ 


जी के पच रतन पदृत पाप विनाशनम । कोटि 
तीथ भवेत पन्यं मबधुक्ति एलदायक्षम्‌ । 


ए (३१) आरती श्रीङ्ष्णजी की 

ओम्‌ जय श्रीकृष्ण हरे श्रु जय श्री कृष्ण हरे । 

भगतन के दुःख सरे पलमें दूर्‌ करे ॥ जयश्री कृष्ण हरे ॥ 
परमनिन्द सुरा मोहन गिरधारीः जेरस रास बिहारी जयर गिरधारी । मो 
मारषुषटट पीताबर सोदे बनमःला। ओं० 








| < ॥ प्रतःश्री गंगाजी को शरारती} | १५... 
रीन स॒द(मा तारे दखिदुषा यरे, गज के पद, इडाये भवसागरतारं । ! रो 
हिर्यकश्यप संहारे नर हरि रप धरे, पाहनते प्रभु भरगरे जनके जीवपडे । ° 
केशी केश विदारे सरकुवेर तारे, दामोदरचवि सुन्दर भगतन रखवारे । ° 
काली नाग नैया नसवर छवि सोहै, एनफन नुत करते नागन मन मो द । ° 
राउयविभीषण थापे सीतातोक हरे दर पदसुता ` पतराखी करुणा लाजमरे। ओं° 

(३२) पुनः गंगा जी की श्रारती 

जग भगवतीगगमां जयजय भगवती गंगे, तरलतरग दुमेतिभगे सुरमतीदेसंगे। 
विष्णु पदादनुसरणौ खंडन व्ह्याण्डे, शंकर जटा के विहरति अतिरगे। 
जाहयीनाम तब्दयशोमित ज अम्बे भागीरथी महिलागान सगर्जग वद्धारणे। ` 
अथनाशन मवशाषनदापेन शिदतयुजे, आपनमोह मिकरनकाशन ्रहयापददै । 
सुरसरि धारा सथा कलितलयरन्‌ जंररणा्त प्रतिपाल बालक शिषघुखदे । 
शिवसरणा जगतरणी हरणा भवतिंधो, हरिपिद दाताधाता वंदित जगमाता॥ _ 

कामक्रोध विदारणी हरिणि दारुण द्रुमे, मधेगि परतिय सुरघुनि्गणजे। ` 


` = # निद नद = न्क 


३६. ॥ पुनः श्री शिव स्तोत्र शिव श्रारतो ॥ 


तव धारा जयपारां दर्शित भवत जने. सेवत काशिबाणीञ्चखिल जन्य तरने । 
शेष नरेश केवेश गुण गवे तेरा पूरी आघू निराशा सुरसरि सुख गगे । 


(३३ ) पुनः श्री शिब स्तोत्र शिव आरती 
जयशिव ओका हरशिष ओं ररा । कऋह्याविष्णु सदा शिब अदी धार टेक। 
एकानन चतुरानन पचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे । जे ॥ 
दो भज चारु चतरभज ते सोहै, तोन रूप निरखता चचिमुवन जन मोहे ॥ञ॥ 
जयमालां बनमाला रुर्डमाला धारी च॑दन मृगमद एहे पोह शशिधागं ॥ज्‌।; 
शेताम्बर बाघाम्बर पाताम्बर अगे, सनकादिक ब्हयाद्कि भूतादिक से ॥न। 
करप %ष्रमरडल चकर त्रिशूलधरत। जगकर्ता खहा जगपाललन कर्ता ॥जे। 
एहि भति गोरि असी सनि रिय सहित हिय हपित अली | 
तरलपौ भवानिहि पूजि पूनि पुनि मुदित मन मन्दिर चली ॥ 
पा०-जानि गारी अनुद्रूल पयि हिय हषं न जाय कटि । 

` ` मञ्ज भंगल्त मर्त वाम्‌ ॐ एरषन लतो |) 
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॥। श्रारती श्रौ गरौश जी षो ॥ १७ 
प्रणुवाक्तर के मध्ये यह रतनां एका॥ 
यगन शिव की्चारतीजो कोहं गवे॥ 
कहत शिवानन्द स्वामी मनवांचित एल पवे॥ जे ॥ 


(३४ ) आरती गणेश जी की 
जय गणेश जय गलेश जय गणेश देवा ॥ माता जाकी पवता पिता 
महादेवा । रइ वन का भोग लगे सत्‌ करे सेवा ॥ एक दन्त दयाबन्त चार 
भुजा धारी । मेये सद्र सोहै मूमे की असवारी ॥ अन्धन को आंख देत 
कोदिन को कायः । बभिन शो पुत्र देत निधेन को मया ॥ जध० ॥ 


( ३५ ) आरती ठलसी जी क 
तुलसी महारानी नपो नमो हर की प्रन नमो नमो । जक् 
द्रस परस अविधराशी, महिमा वेद पुर{ण छानी । नमो० । सुन्दर पत्र 
` लघु मन मजर हश चरण कमल लिपटाली \ नमो° । ध्यान धस्त नार 






















| ॥ श्रारतौ रक्ष्मौ जीःकौ ॥ 
नि ज्ञानी नमो नमो, प्रेम प्रीत मेवा हरी बस कीन्हीं । सांवरी सुरत भेन 
भानी नमोनमो, 


~ ( ३६ ) आरती श्रीलदमी जी कां 

जय लदमी देवी जय लकी माता, सुरनर मुनिजन पेवतं सुश्च सम्पति 
दाता । जय० । अद्धि सिद्धिमोहे देवो आदि मवानी द्े। उपमा 
तेरा एेसाकेद बखानी हो । जय ० । योग यद्ग अर्‌ सथन कु न 
कम किया, दान धर्म सव मेरे मन से नाश ह्या ॥ जप० ॥ जो के 
महिमा तेरी मात। जो गवि । हेमराज व्ह्यानन्द बह निश्चय पल पवि “जे 
चमी माता ॥ 


( २७) पनः श्रीहणां जी कौ अ्ररती | 
न मेरौ देवी पवेत वातिना कोहतेशो पर न परा ॥ टेक ॥ पन । 








॥ प्रारतोष्रीद्रगालीको ॥ ३६ | 


अंग विराजे केसर तिलक लगाया ॥ सुन १ ॥ ब्रह्मा वेद पद तेरे हारं 
शंकर ध्यान लगाया ॥ सुन २॥ नगर पगमे तेरे सन्पुख अकवर भाय 
पोते काञ्च दायो ॥ सुन ३॥ डंवे२ प्वैत बन्यो दाली नीचे महल 
नय ॥ घन ४} सतयुग हापर भेता मध्ये कललघुगं राज ब्तौया ॥ सुन ° 
५ ॥ पूप दीप नवे आरती मोहन भाग लगाया ॥ सुन &\॥ ध्यान भगतं 
मैया तेरा युए गाये मन बांचित एल पाया ॥ सुन ७॥ ` 


(२८) आरती श्री हुगांजी की 3 
मंगल की पवा सुन मेरी देवा हथ जोड तेर हरं खड । पन सुप 
ध्वजां नास्थिल ते ज्वाला तेरी भेट करे ॥ सुन जादम्बा करे न विलम्बा सन्तन 
का भरडार भरे । सन्तन प्रतिपाली पदा कुशली जय काली कस्याण ` 
` करे ॥ बुद्धि विधातात्‌ जग माता मेरा कारन सिदधक्ये । चरण कमलं ` 
को लियो आसरो शरण तम््ारी आन परां ॥ जब जब भीड पडे मकंतन्‌ 
प्र तब तव शाप सहायकरी) बार गरते सब जग मोह्यो तरण सूप 





# च 


६ ४ | | प्रारतोश्रीदुर्गाजोकौ। 

अनुरूप धरो ॥ पता शकर पुत्र खिले करीं भाया होकर भोगकर ¦ संतन 
सुखदां षदा सहाई सन्त खड़े जयकारं करे ॥ व्या दिष्णु पदेश सहप 
फन लिये भट तेरे हार खडे। अध्ल सिंहान बेटी माता सिर सोने का 


छत्र रिरे ॥ करे शनिश्चर मकप परणं जमलों कंठ हर हुक्म करे। 


शंख खप्पर व्रिशुल. हाथ लिये रक्त वीज कमस करे ॥ शुभनिशम 


अपने जनको कष्ट हरे ॥ कोप होम कर दानव मारे चरड पुरड सव चर 


कैर । तज तुम देखो दया सूप होय परल मे सकट दर करे ॥ सोम्यस्वभोव 


धरो मौरी माता जान को अरज कूल करे । सिंह पीट पर ची मभता 
अटल भवन मे रज करे ॥ द्रशन प्रवि मंगल गावे तिथ साधू वर भट 


पडे माता सहिषाघुर को पकड दले । अदित बार अदिकाग राजत 


 .धरे। तहा वेदपटु तेरे द्वारे शिव शकृ जी ध्यान धरे॥ इन्द्र कृष्ण तेरी ` 





करं भरता चमर बेर सुलाये रदे । जय जननीं जय मात भवानी अटल 
भवन भ राञ्यकरे॥ 


): गी रामृचन््रज्ौ की प्रारती ।। ४ ( 


( ३९ ) रोमचन्दर जी क ग्रारती 
आरती कोति श्री रामचन्द्र की । हरि २ दुष्ट दलेन सीतापति जी की 
॥ देक पडली आरती पुष्पकौ मालो । काली नाथ लये गोपाला ॥ १॥ 
` द्री ्रारती देवका नन्दन । भ्त उवारन कंस ।नकन्दन ॥२॥ 
तीसरी आरती चरिभुवन मोहे । रत सिंहासन सीता राम जी की सोदे ॥३॥ 
चोधीं अ]ती चहु युग पूजा । देव निरंजन स्वामी ओर न दूजा ॥४)) 
पोचवीं आरती राम को मावे । सौम डं कानामदेव जी गावे ॥५॥ 


( ° ) हनमान जीकी आरती 


बोलो जय दयमान विराजे यंश । जय महावीर विराजे च्या ।॥ ज 
्ञ्जनि पुत्र महा बल योद्धा । तीन भवनम तेरा डंका ॥जय 
लपि लोध सिया सुषि लयौ । रास मर जलायौ लंका ॥ जेय 
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2... ॥ प्नारती रना सीषो ॥ + 
 अहिरादेण वौ भजा उसार्‌इयो । रवण कै मन मे भयो शंका ॥ जय 
रवेण मार विभीषण कायो । जय जय राम जीही भयो लंका ॥ जय 
हि. ` (४१ ) शआ्रारती यघरुनाजी की 

जय भानु सुता सखा दानां बरदानी । जय॒ जय यञ्ुना महारानी ॥ 
जय रविजां जय जय अधबैनी। जय कालिदता खर्म नैनी ॥ यमके चाष 
४  मरशनी जय जननी ॥ १॥ जय जय भगनि जय बहाना । जयसुर बन्दित ` 
होय पदाई अदभुत महिमा मानी गुण खानी ॥ २ ॥ जय निज जन्‌ के संकट 
हरनी महिमा अदुमुत वेदन बरनी ॥ मोहन की पटरानी पहिवानी ॥ ३ ॥ 
जेय भवसागर तरणौ माता । पं करो जन अनन्द दाता । गम मुकन्द 
बरनी सनमानी ॥ ४ ॥ ` 
, ( ७२, महात्मा गधी कामजन | 
^ उ जग सुक्र भौर भह अव रन कहा क्यों सोषत दै । जो जागत | 
दसो ¶तदेगोरोवेतदेते रोव दे । ठक नीदसे सयां सोल जा 4 





















4 ।॥ दणएुपति राघव राजं रम ॥ ४९ 


 श्चोर अपने रब से प्यानं लगा । यह प्रैत करन कौ रोत्‌ नहीं स॒ जागत है 
` तृ सोबत दै॥ जो कल करना हय अजकरले, जो आज्‌ करना हो अवकरले। 
लवर विद्यां ने चग सेत लिया फिर पवतो९ कया लोवत दै॥ नादान चुत 
` करनी अपन रे पापी पपपेचैन कदं । जप पाप कौ गठरी सौ भी रि 
 ीप पकड क्यों रोवत दै ॥ | 
(४३) रघुपति राघव राजा राम 

रघुपति राघव राजाराम । पतिते पवन पीतता राम ॥ 

सीता रप जय सीता राप । भज प्यारे तू सीताराम ॥ रधुए्ति° 

हेर अल्लाह तेरे नाम । समको तस्मि दे भगवान ॥ 

रूपि राघव राजा राम 1 पतितं पावन सीता सम ॥ 


( ९) अबकी रखी टेक हमारी ह 


जी लाजरवी परय को भत्‌ युष ममी ॥ सरी हो ४ ^, क्‌ ` ` 
॥ १॥ जेप लाजरड 


^ 
दा. "४ द्व) .+"+{ + ५ न 31 „१, १ क न 144 
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| = ॥ गसं गौता ॥ ॥ 
र. दी श । होनी न दीन्ट उधारो। खंचत सचत दोऽ मज धके । द्‌ क 
 थङ्ि हारी । चीर दायो सुरारी ॥ २॥ चृण्दाप की लज्जा राखी. श्रव की 

है रखवारी ॥ रपे राधे श्री वृषभानु दलारी ॥ पन ताक्चि रयो तम्र 
॥ ३ ॥ श्वी राखो टेक दमा ॥ 


3 ¦ ( ४५ ) भजन्‌ 


' भारतम फिर आजा, गिरवर उठने दले । पोतोंकौ फिर जगाजा 
४. % गान कलं । गूजायथाजिप॒ ते मिधुवन नावा था जिते प्रिभुवन । 
वह तान किर सुनाजा, वंसी बनाने बले। दुःखदनदर बद रह दष्काल पड र 
द । फिर वह कष्ट मिधज।, गोए' चरने बाले ॥ हे “राधेश्याम" निर्ब्॑ 

जन्‌ तेर भक्तं पतल । बिड को फिर बनाना, बिगड़ी बनाने वत ॥ _ 


|| गभे गीता ॥ ४५ 
[ प 


(४६) स्थ श्री गभे गीता 
श्री कृष्ण भगवान्‌ जी का वचन है जो प्राणी इस गम गीता का विचार कता ह 

` दिर गरम योनि मेँ नहीं अवमा । | 
 श्जुनोवाच -है भगवान्‌ ! १६ प्रणी | गर्भ विषे दुःख पती दे। यज्ञ नोवाच-हे 
गभं विषे किप दोष कर्‌ अत हदे प्रषु जी, श्री कृष्ण जी ! मन मस्त हाथी की न्याई हे, 
ज अन्तादे तत्र इसको जा ग्रादि सेग दसी शविति दे । यह मन्‌ इन पाचके. 
लगते द शिर मतयु सोत है। हे स्वामी ! वह | १५। त काम, क्रोध) सोभ, मोह, अहंकार । ` 
कोन क्म र जिगके कएने से जन्म मर्ण ते | आर पचो मसे चकार बल्ली है । 
रहित होवे । श्री भगवानुवाच -दे गरज न | यह दोन यत्न है एिससि मन वरा म हावि। श्री 
दे अजुन ! यह मन निश्चय 


110, 


~ 
ध 
~ 


जो मदुष्य है सो अन्था मृखै है ओर ससार भगवाुवाच -- | 
क्री ्रद्ति के साध प्रीत करता ह । दोर इसे | कर हाथी क नया ३। र्प्णा इसकी शक्ति 
यही चिन्ता रहती है. यह पदाथ भने | है। मन पचो कै बश मटै अहंकार इनमें 
पाया ~ मरौर म यह पाडगा। यह चिम्ता | श्रष्ठहै। है अरजः जैसे हाथी. कुड कै 
इस्‌ प्राणी के मन से -तरती नहीं । आढ पहर | चर रेषे सो सन्धी दहाधीको वश करने 
माया को ही मँगता द । इन मतौ कै | का ज्ञान सूषी कण्व ह । अहंकार करने 


र न ~ ५9 र्दे, (4 सोचा क 
तजा तारश्च्रार अन्पत ग्रोर्‌ परता र्ता ६ | | सै दह्‌ चीव नर मर पत ह } रजु नोवाच 


भ) ऋ ~ न 
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६ +. ॥ गभं गत्ता ॥ 


हे श्री कृष्ण भगवान्‌ जी ! एक तुम्हारे | जो किसी का कायं सवरसे पहले करू गा, पेसा कहै | 
नाम के लिये बनो मे फिरते है, एक वैरागी | पर जय समय आ पड़ेतवर तिका कायं नीं 
है, एक धै करते हं तिन विषे केसे जानिए | करे इस पाप से नपुन्छक होता हे । अजु नो- | 
किवेष्णव कोनटे १ श्री मगवानुवाच-दे | बाच-हेश्रीकृष्छ भगवान जी! कोन पाप 
ञ्जु न, एक मेरे नाम के लिए घनो म फिरते | से सलुष्य सदैव रोगी रहता है, गघे का जन्म 
ह, एक सन्यासी कहलाते ह, एफ़सिरपर | पाताहै?स्त्रीका जन्म, ट. का जन्म क्यों | 
जटा बाधते है, एक भस्म॒ लगाते हैँ तिनि मे| कर पाताहै ओर पिन्लीकाजनम करसि पप | 
मे नही ह । कयो करि तिन्ह विपे अहंकार है। | से होताहै१ श्री मगवानुषाच-हे रजन! | 
इनको मेरा दशेन दुलभ हे । यजु नोवाच-- जो मनुष्य कन्या करा दामकेते है नौर साधु | 


~~ ~ 


ॐ ~ 
नि कः> 6 


हे ष्ण भगवान्‌ जी ! वह फोन पप ह | ब्राह्मण के दाप है सो मलुप्य षद्‌ रोगी रहते | 
जिसे करके स्वरी मर जाती है भ्सि करके पृत्र | है। ओौरजो विषय प्रिकोर के वासते मदिरा 
मर लाते हं ओर नपुन्सकता कौन पाप से दोर | पान करे हसो टट्ट्र का जन्म पाते है। | 
हे । श्री भगवानुवाच हे यज॒ न ! जो किसी | थौर जो कूटी गवाही भरेषहैसो स्ीका। 
से कजा उठता दै ओर देता नदीं इस पाप । जन्म पते दै । जा रसोई बनाक्षर पतते आप ` 
¢. मर जती हे, ज क्षिसी की अमानत | खालेते हं ओर पीले परमेश्वर के लिए दान , 
करते हं सो बिल्ली ओर स््रीकाजन्मपातेदै | 


१" 








। त 


ह वह दासी स्त्री का जन्म पति है । रनु नो- 


वाच--हे श्रीटृष्ण भगवान्‌ ओी | जौ एक 
मनुष्य को णं दिया है कई मनूरप्यो को 


शरापने हाथी, घोड़े दिये द उनने कोन पुण्य 
९ 
करिया हे | श्री भगवराबुधाच - दहै अजुन, 


 जिन्हनि सण दोनक्षियाहेंसो तिनको हाथी 


कै 
^ 
` =. 


#॥ @ = ॥ 


घोडे बाहन मिलते है, ज कन्या दान परमेश्वर 


निमित्त करते दै सो मनुष्य का जन्म पते द । | 
करते हृए देह व्यामते ह॑सो 


अनुपनोवाच--हे श्री मगवात्‌ ज ! एक भ 
सन्दर विचित्र देह दै, एफ के धर सम्पत्ति 
६, एक विद्वान्‌ है तिनने कौन पुण्य किया 
ह! श्री मगवालुवाच-हे अजुन ! जिनने 
ग्रन्नदान किषा रै तिनक्ा सखरूप सुन्दर है\ 
निनने विद्या दानकीटै सो विद्वन्‌ हते 


 द। जिने गुरुदेव की सेवा की है सो पुतरबन्‌ 


1 गभं वीक्ता 1 


रौर जो मरप्य अपनी जरी वस्तु दान करत 


| से मिलती है ? श्री भगवानु्राच--दे 


| रोम से रहित रति द 


होते ई । ब्रजमोवाच -दे भगवान्‌ । एह 
की धन से प्रीति हीती | एक सतियो से 
रीति रते है । तिका कया कारण है! 
श्री मगवादु्ाच--हे श्र्ुन ! राजपाट, 
धन, स्त्री सय नाशसूपदै। मेरी मर्विति का | 
नाश नहीं है| रजुनोवाच--है श्री कष्ण 
भगवान्‌ ! राजपाट, ओर षिद्या कि धमं | 
यनु न 
नञो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति 
जा दते हे । 
नो गुरुकीसेवा करते दै सो विदन्‌ हीते 
है । गरन नोवाच-है श्रौ कृष्ण मपत्रान्‌ | एक 
दलो धन संचित भिलता दहै, एक सारी उमर 
सौ कौस्य पुण्य हे १ 
श्री ममवानुधाच--है अजुन! जिषने गुप्त 


। दान्‌ भिया है उषे संचित धत्‌ मिता है । 


- = गक --------- = ~ ह १ 


8 - 


[त “  -- 
हि ॥ == 


छदः 
जिनने परमेशर के लिए पराया काम संवारा है 
वे रोग से रहित होति द। अज्‌ नोबाच--हं 
श्री कृष्ण भवान ! कौन पाप से मल्ली होते 
है! गे ओर इष्टी किस पापसे होते ह! 
मगवाुवाच--हे अजन्‌ | जो अपनी दुल 
दी स्त्री से गमन करते ह सोश्रपल्ली होते हं। 
जो गुं से विद्या पदृक्र मुकर जते है सो गू. गे 
होते है । जिसने गोघात करी है सो कृष्टी होते 
है । अरज नोवाच--हे श्री ष्ण भगवान जी | 
ए; की देहम रङ्ग विकार होता है। एठः 
दश्द्रि होतेह । कोई नर॒ खरड़ बाहू होते 
है | एफ अन्धे होते ठै 
यह फोन पापसेहोतेहे? एक बाल विधवा 
होती है । सो कोन पापसेहोतीदहेंषश्री 
 भगबानुवाच--हे यजु न! जो सदा क्रोधवान्‌ 
` रहते ह तिनको रक्नका विकार होता हे। 






| ए पिंगल होते द । । 


॥ गभं गीता ॥ 


जी मलीन रहतेदै सो दश्टर हेते दं। 
जो ककमा ब्रह्माण को दान देते है तिनको 
खरड बाह हीरीहै। जो प्रणीस््ी नंगी 
देखता हे ;ओं( गुरु की स्त्री पर कृष्टि करता 
हैत स्रधा रोता है । जिसने गो बाह्मण 
को ललात मारी है सो संग्डा पपु 
होताहै। जो स्त्र श्रपने पिको होड कर 
प्राये पुरुष से संग करती है सो बल्ल विधवा. 
होती है । अजु नोवाच-हे भगवान्‌ श्री कृष्ण 
जी ¡ तुम पारबरह्म हो । तुम्हार को नमस्कार 


है । अनगे म तम्हं सम्बन्धी कर जनताथा 
गव मे आपक्रो साक्ञात्‌ परमेश्वर कर जानता 


ह । हे परवह जी | गुर दीक केसी दती है 
सो कृपा कर कहो । श्री भगवानुवाच 
नुन [तु धन्य है, तेरे भाता पितिा-भी 
धन्य हँ जिनका तूषेसा पुत्र है कि जिसने 





एरुः दीका पूष्ी है। हे अलुन ! सारे 
संसार. कै शुर श्री जगन्नाथ नी हे, विधया 


के; गरु श्री काशी दै । चारो: वर्णो ` का युर. 


बाह्मण है । बाह्मण. का. गुरु सन्यासी है| 
सन्यासी. उसको, कहते ह॑ जिसने सब मत 
त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, वही 
संन्यासी जगत्‌ का गुरु है ।हे अजु न ! 
यह.बात ध्यान देकर सुननेः की है कि गुरू 
ङस] करे। जिसने इन्ि्था, भीती है निसन्नः 


संसार श्वर रूप नज्ञर आता है, जगत्‌ से. | 


उदास दै, पेसा गुरु करे । जो परमेश्वर का 


। जानने बाला रोषे. तिस गुर की पूजा सव 


तरह से षरे | हे लुन! जो गुरु का भक्त 
तेता है, जो प्राली गुरं से विल होकर भेर 
अजन करते दै, उनका भजन करना अपरं 
है। जो प्रणी गुरु से विरल द तिनको सप्त प्राम 


{॥ १ ५५।६१॥ 1 


जलाने का पाप होता दै । गुरुविख प्राणी का 
दैन चंडाल के तुल्य दे । जो गृहस्थी गुर 
के पिना है सो चंडाल के समान.दै। 
जितत तरह मदिरा.का वेन. होषै उसमे फिर 
गंगाजल पावो सो अपवित्र होता है । इसी 
तरह ते गुरू से धिषु का भजन सदा पवित्र 
है, जिसके दाथ फा दिया देवते भी नदी खाते, 
तिके स्म॑ फल निष्फल हं । कूकर, श्र 
गधा, काक इन, सव. योनियों मे स॒र्प, खोटीः 
योनि ह । इन सब, से बह मदुष्य. खोट ह 
ञो गरु नही धरत। । शुर भरना मत्‌ नहीं 
होती, अवश्य नरक को जावेमा । गुरु दीचा 
तिना प्राणी के से कमे निष्फल ह । 
हे अजुन! चार वर्णौ को पेरी भनि ञरोर 
सेवा कना योग्य है । तेसे गुर धार के 
ग री भवित ओर सेला करना योग्य ६ । 









जैसे स नदिर्यो मे श्री गंगा जी श्रेष्ठ दै, सरव 
तो मै श्रो एकादशी जी प्रेष्ठ ड रेसे दी दे 

अयन | सथ शुभ कर्मो म गरु-सेवा उत्तम 
हे । गरु दीक्षा भिना प्राणी पशु योनिमें 
` फल भोगता है, चौरासी म भरमता रहता 
हे । अजु नोवाच--हे भगवान्‌ श्री कृष्ण जी ! 
` गुरु दीक्ता क्या वस्तु है ? श्री भगवानुवाच-- 


हे अजुन ! तेरा धम्य जन्म हे । भिषने यह 


प्रश्न श्षियाह। गरु दीका हरि का नामं 
ह । गुरु उपदेश करते हँ । यह चरो वर्णो 
को जपना भ्रष्ठ है । हे अजुन ! जो 
खुर कौ सेवा करता ६ मेरी उस पर 


++ 


सन्नता हे । बह चोरासी से चट जावेगा जन्म 






-------- 
॥ गमं षीषा ॥ 


प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो साट 
तीन करोड़ वषं नरक भोगता है । ज गु की 
सेषा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ॒ क्षिय 


का फल होता ह । गुरु की सेवा ही मेरी सेवा 
ह । हे अजुन} इसमेरे तेरे संबादको नो 


पराणी पद व सुनेगे सो गभं दुःख से बर्चेगे, 


चोरासी कट नेगी । इसी करके इस पाड ` 


कानाम गं भीताहै। श्री कृष्ण पहागोज 
जी कै ख से युन ने श्रवण कराह 


गुर दीक्षा लेना उत्तम कमं है | तिषफे एल से 
न(क ओर चौराषी सेजीव वचा रहता हैः 


भगवान प्रसन्न होते हे) 


~~~ > (= 


` 
मरण से रहित होगा, नरक नहीं मोगेमा । जञ ` 





`. ` "१ त 


५१ 


[8७] निधय कर्मं गीता अर्थात्‌ दोहीदली गीता खामी बलीनाथक्ृत 
निवेदवः सज्जनो ! भगवद्गीहा ® 'घमान ज्ञान कमं वमो एलदापक्‌ प्रर कोई पस्तकं नहीं, परन्तु भगवद्गीता 
त्कृ मेँ या वातिक मिलती ै, जिसको हर एक पुरुष सहज मँ नहीं पठ सकता । एस कठिनाई को बिचार मेने ष्डेयत्न 
ते छ्दोदस्दी करके सुगमकरदीरै। जिसे सव सज्जन स्त्री पुरुष पढ़ रौर पद्व, यह हिन्दू भाच्रकापरम धमं है। ¶ 
भरो शश्र दीनवन्धु दीनानाथ । पतित | ले चलो, सेना देखन काज । चौ ° हाक्यो रथि 
पावन जगत्‌ रक्त हाजिए नाजिर निरञ्जन | सेना मध्य जाई । श्रजु न देख सेना सरा ॥ 
निराकार साकार ज्योतिस्वरूप सर्वैशवितमान्‌ | कपत पार्थ हिया विशाल, शिथिल अग सव 
ञ्रादि श्रनादि सस्य है, भून भविष्यत्‌ स्य । | कति भाल ॥ भाई बन्धु ओर कुटुम्ब अपारा । 
वर्तमान भी सत्य है वेद्‌ कहे यह तत । शनो | इन फो मार नदीं निस्तारा ॥ हमारे इल के बडे 
। र्थ कृरदेतर मे सेना म अपार 1 कौरव | महान । भीष्म जेसे है गुणखान ॥ युर दोण 
ते पांडब जु, आये कृष्ण ष्ुरार ॥ धरपराष्ट्‌ | त्रोए उनके माए । इन को मार जगों मल 
पूछने लभे, करो सजय बुद्धिमान्‌ । क्या होत | नाए ॥ मार गुरू को राजञ कमाना ! इससे भला 
` कररुक्तत्र मे हमसे कटो बलान । के मन्त्री कर मग कर खाना ॥ कारण राज माई बन्धु 
 -ीद्कर सुनो राज महाराज । पांडव की | मार । निन्दा कोक परलोकं ` बिगाई, ॥ 
सेना निरख दुर्योधन मन लाज । अजुन अव्‌ | चार दिवस के द महिमान । ` 
विनती करं श्री इष्ण सो राज । रथ हमारे को | रुधिर दग्य तरिं मोन . खाना ५ 


| विध्य कमं गीता ॥ 









५२ | नित्य कमं गीता ॥ 


सोरडा ` भार अभय हो जाई ॥ भाई बन्ध शुरु मारे 
यह 'विचार श्रु न कियो,दियोधवुष को डार । | नोय । जन्म जतम ष्टी तँ होय ॥ भा नन्धु 
लड़ने कौ इच्छा तजी, श्रीकृष्ण देखत भए ॥ | को मारे पाप । इनकी तिर्वि करे विललाप ॥ 
च श्री मगवातुवाच तज सनातन कुल के धमे । बणेसंकर सन्ताने 
क्याहोताहै या सम्रय पारथ दहो रशधीर। | जन्म ॥ पिण्ड आदि क्रिथां सब जाई | पितर 
हम सेती वणन करो, नयन जात क्यों नीर ॥ | जाय पुरी जमराई ॥ रेखा नीच क्म भँ जान । 
नयन जात क्या नीर, हृद्या क्यो परिकलशरीर । । शिथिल गात गिरे धाठु बान ॥ दुर्योधन है 
शोकंमग्न मन क्यो क्रिया राखो हृदय गम्भीर ॥ | हमारो भाई । “नाथः युद्ध मम वला नही ॥ 

ञ्जु नोवाच श्री भगवानुषाच 
वेशेन करू" क्या भगवान्‌ । लागत जैसे हो | अन श्ाज हए नादान । वचन कहत हो 
सनको वान्‌ ॥ काहे हैत हम यह पधारे। शिश की बान ॥ हम जानत थे तुम हो भाहर। 
शत्‌, कोन देख हमारे । चतुरंग सेना जो | देखा आज युद्ध मृ कायर ॥ शास्त्र वेद भूले 
आईं । इस म हमारे सव नाताई । माई बन्धु | सव तेरे। माया मोह फिये मन डरे ॥ मन 
ओं चचेरे फेर । नान्‌ ससुर पितामह मेरे ॥ | को लाय सुनो मम बाता । भरम पड़ा है तमः 
ष ॑ मरोर सत उनके साथ । देखत चिन्ह के गाता॥ कई थार पसर्यो पतारा। करं 
 वदैरे गति ॥ युद्ध कहां से शीजो माई । जाको | बार लुप्त संसारा ॥ कई बरार भीष्म अष 

















र | पैदा हुए किया फिर गोणा ॥ कईं 
बार दुर्योधन होर । ईन संग तुम्हरो युद्ध 
मचोई- \। कई ` बार पांडव. कुल मोहे । पैदा 
हुए, युधिष्ठिर राये ॥ कदं बार भाई बन्धु जान । 
क्र बार सात. पितः सान ।॥ कईं वारः यह 
उपजी खण्डि । कद बार प्रलय कीः दृष्टि ॥ कद 
बार॒सुर असुर समूहा । ई वार शशि" षज 
दृश्या कबर त्‌ वेदा जान । कई वारमे 
प्रकट महान्‌ ॥ कौन किसी को मारे आप। 
कोन किसी. को दे संताप. कोन किसी का 
बञ्थु जान । कोन किसी संग रहे मलन }\. 
जर अमर यह जीव पलवान । अजर अमर 
यह्‌ काया मानो ॥ जीण चस्तर छोडो नेसे । 
श्रासा तजे यह काया तैसे ॥ कम मति सो 


| जरे माई । दूसरेः काया रहे समाई. कटे | 
। | कटर न्‌) जारे जरे । खवः पषन्‌ न द्मे मरे) 


॥ नित्य कम॑ गौत ॥, 


१३ 
नित सदा यह श्रत्मा जानो। यह विचारं 
युद्ध मेँ मन ठनो ॥ नु नावाच- 
नाशबान यह काया नाथ | नाशन सृष्टि 
उत्पात ॥ नाशबान यह बन्धु सहेलते । नाश- 
वान यह सभी भमेल्ते ॥ काहे हेत फिर युद्ध 
कराश्रो । काहे हेत मोहे पाप लगायो ॥ काहि 
हेत यह माया मोह । काहे हेत दषे धन 
सोह ॥ काहे हेत यह करू“ पप्तार । मरण 
काल जो नाथ हमार ॥ 

श्री भगवानुवाच 
मन दी यह कल्पना जान । सन त्रिगुणे 
रहे समान ॥ मन्‌ ही दहसत मनदी रोय। 
सन्‌ पुरषं की जात्‌ वेगोय \) सन्‌ दही करत्‌; 

वड़ी चतुराई । पन्‌ ही जीवन्‌ को रह भरमाई 1, 
मन दी स्थिर कयो धनञ्जय । मन्‌ कोर्बाध्‌, 

कमे के फंदे.॥। मन्‌ तो फल की आश खोड), 


न 
५४ 

मन॒ शुभ कमं लग्नो टोड॥ कमं तजे जो 
हयो मर मृद्‌ । कमं शि भिन ज्ञान न गूढ ॥ 
कमं किये भरिनि सिद्ध न होए | कमं फ 
बिन पाय न खोए ॥ कर्मश्षियि भिन नदी 
 ह्ुटकौर । कमं क्ियि थिन होत न पार॥ 
कमं गति है सकल जहान । वेद भ्रति यह 
करं बखान ॥ कमं श्िये मिन ज्ञान न पाये। 
ज्ञान पाये भरिन मक्त नाये॥ ज्ञान मति 
की जानो सार । ज्ञान पाये मिटे अन्धकार ॥ 
ज्ञान कमं मे सष्टि उपा । ज्ञान कमं जपयोग 
सिखाज ॥ ज्ञान कमं मे क्ते यवतार | ज्ञान 
कमं टार महि मार ॥ ज्ञान क्रमं मोहे सूप 
अनेका । ज्ञान कमं से रह त्रिका ॥ ज्ञान 
कमं विस्तार बड़ाई । ज्ञान कम घर्तम हो 
| जाई ॥ ज्ञान कमजा क्षीर समा' | ज्ञान 





| नित्य कमं गोता ॥ 


कम हँ तम्ारो भाई । धमं राख अवे करो. 
लड़ाई ॥ धमं कमं मे साथी दोवे | धमं क्षिय 
यश ज्लोकी होवे ॥ धमं पप्र का शिचा 
जान । पदर वेद शरोर करे खान | कपरी धर्थ 
सथ रक्ता फरे । बिद्या पह पणय दान उक्र ॥ 
धूमं वेश्य पुण्य वनिन खान । शूद्र स 
की सेवा मान ॥ धमं तेजो अपना बीर्‌। 
मिज्ते न मानष ताहि शरीर ॥ सकल लोक्ष 
नन्दा होये । नरक मिक्त पनि धमदही कोपे ॥ 
एसो जान करो तुम युद्ध । प्र हर कायरता शी 
द्ध ॥ धमं युद्धम जो नर मरे । बहुरि चौरा 
जन्म न पड ॥ 
प्रु नोषाच 

मन है चंचल यादथराय। मन बसत करने क्षं 
कहो उपाय ॥ मन मँ होते है अनेक तरंग | 
शम अशुभ नहं घूमत रग ॥ मन दोषी है 
पफल जहाजः। भंरमत वेद्‌ है पवन - समान ॥ 












मन सेरा नही स्थिर नाथ।मन को कौन 
चलौवे साथ ॥ 
श्री भगवाजुवाच 
पाच चोर है भीतर तेरे। काम, क्रोध, मोहः 
लोभ बडरे। पौँच पाच के साथी जान | हाथ पावि 
जो इन्द्र मान ।। पाच बड़ यह शत्र भाई । शुम 
कमं न द सन जा६ै॥ इनको त्याग्‌ खरा मन 
होर । जैसे कंचन आग वल्लो ॥ प्राण अपान 
करो टि एक । राखो स्वास्‌ को मस्तक टेक ॥ 
याते चद्धि स्थिर होई भिटे कल्पना सन फ 
। दोरै॥ बुद्धि तीन तरह की जान्‌ । सालक 
राजस, तामस मान ॥ वुद्धि जेसे करं आहार । 
अथर अम्ल जोर कडु बिकार \ तैसे गुण 
 -छ्नरते सादी शान्ति, तेज क्रोध उपजाई \\ 
हीन गुणौ से न्यारा रहे । योगी सो 


|| निक्ष कफम गीता ॥ 


परम गति लहे ॥ योग्‌ सभी ते उ | 


५ 
जाने । तप ज्ञान श्रौर यज्ञ बखाने ॥ योग युङ्ग 


करो जाने ्राप। योग फिये मिते सन्ताप ॥ योग 


सब व्याधिको हरता । योग सवे-सुष्टि का करता 
॥ योग ही तीरथ कलल उपनावे । योग ॒श्षियि 
त्रत नेम समाबे ॥ योग करत सव देवी 
देवा । योग ॒घरिना नहि पावत मेवा ॥ योग 


सकल साधन का सार । योग क्रिये भिरे 


सधक्षार । यो प्रथम म मान्‌ सिखाबा । 
गूद॒ भेद दहै तोय बताता ॥ अजरं अभर 


होय काया र्दे । टट जन्म मरण का 
भय ॥। ज्रज् नोवाच ॥ प्रथम्‌ जन्म रज्‌ 
मिरधासी । पले उपात्त हर तुम्हारी ॥ ष्रि 
त॒म कसे योग सिखायो । रज को मोहे 
मेद्‌ बता ॥ यह संशय मेरे सन मष्दी । 
तए निहारो कृषा साई \\ 





१६ 


श्री भगवानुषाच 
अनुन सुन म रोहि सुना" । गूह भेद जो 
आप बतारं। मेहं शास जग का कर्ता| 
उत्पत्ति पालन हू  संहरता ॥ मेरी माया है 
“विस्तार । राला बाध सकल संसार ॥ जव 
यह धमे षट जग माहुः । ज्ञे अवतार मे ताह 
बहार ॥ दोहा ॥ सव जीव म अंश मम, यह 
परतप जान । त॒म सेती वणेन करू" मुख्य २ 
श्रधान ॥ उत्पत बह्मा जान मोहे, पालन विष्णु 
रूप । सहरता शिव जी आहू, ज्योति मँ रवि 
भूप ॥ तारोगण म ह शशी, वायु माहि 
मारीच। चतुवेद मे साम हैं इन्द्र ह शूरो षीच॥ 
मन इन्द्री मेँ चेतना, परन्तु जो सकल शरीर 
वषु्रो माहि रमि हू, यज्ञो पं ङेर॥ 
पव॑त माहि सुमेर ह" कमांड भ 
ज्ञान । सेनापति कंथ ह सरवर सागर मान ॥ 


। ४ + 
= ------~- अ 
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॥ नित्य कमं गीता ॥ 
सववाणी आका मे, यज्ञ भे जप यद्ग । 


देव ऋषि नारद अह पीपल धृत धर्ष्ञ॥ 
गजरेरावत उच्चघ्रवा, सिद्धकपिल्ल घुनिहोय । 
चित्ररथ ह गन्धवं में राजा मुष जोय | कामधेनु 
सुरभी अह, शेष नांग ह नाग । बरुणएनीर 
प्रह्लाद अषुर, अरयमपितर लाग ।॥ शेर मृग 
पछी गरुड, शस्रधारी राम । नदियों म गंगा 
हं माघ मास्त मे नाम ॥ गायत्री छन्दोगे, 
तेज सवे जग भूत । चन्द्र बंस वसुदेव हं 


अनन पाडष पृत॥ स्पे अनिन म व्याप 


६, शकर कवि मम जान | ज्ञानजीव हू' अशृ 
का भजहि मोहिं बलान ॥ काल सर्वक जान 


मोहे अन्त न पारावार । सकल वस्तुमे 
रहं, मेरा ही विस्तार ॥ हो प्रघन्न श्री कष्य 


ज, दिव्यरूप प्रकटाय । चक्षित होय अन 


भयो, हाथजोड निरखाय ॥चौ०॥ देखूयो ताहि 


| नित्य, 


सकल बह्मण्डा । देख्यो लोक अलोक भ्रखंडा 
देख्यो ` बह्मा कते रूप । देख्यो सुर नर देख्यो 
भूष ॥ देख्यो शिव कैलाश विराजे । स्त॒ति 
करे ` डमरू वेने ॥ द ख्यो इन्द्र॒ ल्लोक महान | 
देख्यो कोटि सहघ्र भान ॥ दख्यो हप 
विट षिंशाल्ञ । दख्यो कोटि शरशिवर भल्ल । 
देख्यो देवी देव अनूपा | देख्यो सकल घृष्टि 
कैरूपा ॥ देख्यो कैत आकाश पाताल । 
देख्यो केत खड जम काल ॥ दंख्यो 
जोगी ध्यान लशं । दटेख्यो नारद 
बीन बजा | देख्यो ङुरुकतत्र का साजा । 
लाल योद्धा घायल राजा ॥ पारथ मन्‌ करो 
हैरानी । दौड कर जोड के स्तुति डानी । नमस्त 
कृपालं नमस्तं दयाल । नमस्त भूपालं नमस्तं 
ज्वाले । नपस्तं अनूपे नमस्ते चित्ररूपे । 
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कमं गीता ॥ १७ 


पिराटे नमस्त श्रधारे। नस्तं अमोल्ते नमस्तं 


अटोल्ञे ॥ नमस्तं निराकारं नमस्त अकारं ` 


समस्तं विशालं नमसतं अकल । नमस्त 
विश्वमर्ते नमस्तं एक सुरते । नमस्त प्रहारी 
नमस्तं शस््रधारी ॥ नमस्त ज्ञान नमस्त 
ध्यान्‌ | नमरतं प्रातं नम॑स्तं अघातं ।॥ नमस्त 
निराज्ञे नमस्तं सवपाज्ञे । नमस्त अकाले 
नमस्तं भरनशे ॥ दाहा ॥ जब स्तुति 
श्जुन क्री खुशी हुए भगवान्‌ | प्रथम्‌ सूप 
प्रकट दिये, दःस आपना जान्‌ ॥ यज्ञ होम 


| तीथं किए, दशन पावे कोए | दिव्यरूप 


त॒म देख्यो-ऋपिपुनि सब लोए ॥ सुभंको ही 
क्तौ समस, मेरा री सव रूप । जपै री सृप 


लीन हो व्यो सागर सर्ति करूष \ कस करो शुम 
जगत ते श्र्पौ सेरा नाम) अन्त्‌ ससय शङ्कि 


मित्ते आष मेरे धाम \ सथ धमे रो खोडत्‌ 
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ठ 
शरण हमारी आय । जो मेरी शरणी पडे, ताके 
रः ५ ` वुःख नशाय ॥ भरम तजो संशय कभी करो 
युद्धो तान । योधो सब मेरे हते, लो पाथं 
ल बान्‌ | चौ० || हाथ जोड श्मजुन हष ट | गद- 
गद वचन कहो प्रमताई ॥ अब मेरे संशय सब 
दूर्‌ । वज्‌ पड़े ज्यों गिरवर चूर ॥ श्राज्ञा पाल 
धनुप को धारू | शत्र सम्युख चण मे मारू॥ 
त्तमा करो अपराध हमारा। जो नर्हा जान्याों 


हप तुम्हारा ॥ अरब मेरे मन निश्चय होर। 
नाथ सकल जम कतां तोदी ॥ 


9 ८ अ प ॐ क चौपाई 

नते प्रम्‌ परमेश्वर स्वामी । सवर षट के तुम 
` शमन्तरयामी ॥ देवी देव सकल तुमे ध्ये | 

। = > 1 ~ 





॥ विन छन्द ।। 


दोहा 
वेदश्रति का सारद, गीता अमृत स्प॒। 
पटे सुने नर ध्यावे, पडेन यमके ङ्प ॥ 
निर्धन दी को धन भिजत, पदे सुने जो कोय । 
पुत्रान होय जगत मे, निश्चय कीन सोय ॥ 
रोगी रोग से रहित हो, नित उड कीने ध्यान । 
सब इच्छ) पूणं करे, गीता निश्चय जान ॥ 
तीथंव्त रौर पण्य ते, जो एल पावे लोक । 
पट्‌ सुने गीता मिक्त, दुःख येग जाय शोक ॥ 
यन्त समय प्ुङ्गि भिक्त, पदे जो गीता नाथ । 
बलि रहे सब लोक मे श्रीदृष्ण जी पाथ ॥ 
॥ सम्पण भगवद्गीता समाप्त ॥ 


& [४८] रिनय बन्द लाल जी कृत 


यल्‌ कर इल पार न पावें ॥ इष्टि ते 
जग उपजायो । प्रतिपालो संहार करायो ॥ 
तुम्हारी इच्छाते सब इछ टोवे। यज्ञो दिनि 





~ का 
कु न्न (च 


क क ~न = = क ` ऋक `" "त त तो मिनि य्न 





।॥ विनय छन्द ॥ | "र 


तर्‌ दल नहा ज्लोवे ॥ आश्चयं गत तुम्हारा 
भृगवाना । होरे विधि शिव त्रादि सुजाना ॥ 
पारन्रहय पुस्पोत्तम ईशा । एर अपार अच्युत 
नगदोशा । ज्योति सूप सथ प्रकाशी । कारण 
करण सद्‌ा अ्रषिनाशी ॥ आनन्द विग्रह 
नित्य प्रथीना । निज इच्छा ते सव ङ 
कोना ॥ आदि पुर विश्वम्भर देवा । नारायण 
नर व्यापक रेवा ॥ श्रीकृष्ण खरयंभू विष्णु 
कुसाई । मव तुम्हारे म तुम भव मांह्य॥ 
सदा श्रलिप्त समान दयाला । करो सब फी 
तुम प्रतिपाला ॥ श्री पति सप्र समर्थ 
अनन्ता | महकल यां भगवन्त ॥ कहा 
कहू ` कषु कहि ना अवे । शेप सहस्र मुख 
पार न पावे ॥ पतित पावन है नाम तुम्हारो । 
शरणागत को बेग उथारो ॥ हों पतित्‌ अति 


महा त्िकारी | शरिषय रंग मे अति र धारी।॥ 


> 7 


तप व्रत दान नहीं क कीना । कमं ज्ञान का 
मागं न चीन्हा ॥ भङ्ि नहीं भुभते बन 
मावे । मनमेरो पैराग न पावे। अरघ करते 
सव आयु बरहाईै । शुभ कमे में नहि प्रीत 
लगाई ॥ साधना साध नहीं कोई जान्‌ | वेदना 
को नहा सार पान्‌ ॥ निपट अनाथ महा 


मल्लीनां । विषय रंग म अतिशय भीना॥ 
निश्चय दीन गरीब तिहारो। बे खसमीषो ` 


खसम हमारो ॥ जब कर॒ उचरौ तेरे नाङ' । 
तुभ मिन भोर नहीं कोई ठाऊ ॥ तुम माता 
त॒म पिता हमारे । सुख दाता नित पालन 
हारे ॥ चौरासी लख भरम पच हासो । तुमः 
शिन नाथ नहीं किसे निस्तारो ॥ नसो रसो । 
लोंडो तेरो । तुम थिन अवसर नहीं को्मेरो ॥ 


देवि देष द्वार जहां जाब । तुभः बिन तीप. 
नदीं कत पाबो ॥ आदर अर नहीं कोई देवे । ` 


वत ७ प । 
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= ` ॥ विनय दछंमदे ॥ 


सच . कोरै-अपने दुख मे पोषे-। जिस को अपर 
न कोई संभारे । तिन दीनन के त॒म. प्रतिपारे ॥ 


जो तस्हारी शरणागत आये। महा. पतित 


वैकुण्ठ पटठाये ॥ अजामि आदि किति 
निस्तोरे । संज्ञा हो ते अपर अपारे ॥ हो सुन 
वही भरोस जिय धारयो । ओरत होकर तुभे 
पुकारयो ॥ विनय हमारी वेग सुनीजे। अनुचर 
को इमत रख लीने ॥ पाप वो्तनां मोरी 


विनाशो । अपने गुण मम हदय प्रकाशो ॥ 


द्रश आपनं मोह दिखषो । कयो कृपा जौ 


सुख उपजवो । सेव। निन भुम ते करवीने । 


मानुप्र जन्म सफ़ल कौजे ॥ तुम भृूटनका 
1कणका पङ । चरण वार नित शीश चदा ॥ 
 निजदस्च्ला जियुतियु प्रभ कीजे | कृपाधार 
के दाति जीने ॥ जू जही जही जतन 
¢ |. निजते भरो नही विक्षरायो ॥ 








 वरिगड़ी मोरी नहीं विचारो । कर लाया शुभ 


शिर पर धारो ॥ मरी लज्जा हाथ तुम्हरे । 
जयू' भावी स्यू राख शुरारं ॥ पभ अधीन नही 
वर कीले । धमं मोर हृदय स्थित कीने ॥ 
तुम्हारा यश मरे हदय भवेः। आसरा तब्ारय' 
कमी न जीवे ॥ तुभ भिन अवर नहीं कोह 
जान्‌ ` । यह निश्चय हौं नित्य प्रति मान्‌ ॥ 
टी. शाक तोउ कर खाः । कर्णा शिनं 
तप्ति निश दिन चाह । तुम करुणा षिन तप्तिः 
न पार ॥ उल्यो मेरी सीधो मानो । दासन 
दास्त.अपनो जानो ॥ अशम वासना, मेरी 
हरो । कपा सथुद्र कृपा हीकरौ ॥ तष्णा मोरी, 
आशे, मनिघारो, । कृ; इक नहीं षट्‌ जाय 
तुम्हारो ॥ बुरे कमं मोहं नदीं करषीजे । सदा; 
वाप्॒सत्सगत दीने ॥ दुष्टन. को,नहीं ख, 
देखराबो । कलि, रिषि मेरे स्कल जरगो ॥ 


ए, ` 4 | विनय छन्द ॥ ६१ 
। -शंन्ति देयो वर मेरे नित । किसी के साथ ना | विचारो ॥ यम के भव सब नरक निवार । 
| ` हौषे जनहित ॥ मन मेरी उदवेगना पक्वै । | श्रपने ही चरणां तल धारो ॥ माया तुरूते 
तव करुणा ते सव बन चआवे॥ नीके बचन | आज्ञा पवे। फिर ट ते मुक को भरमावे ॥ 
सदा बुलावो । शभ स्थाने बस दिखवो | | कीट दीन की भ्रिनतीये ही । अंगीकार्‌ करो 
मव भे मेरी प्रीति न होय । तुम पद्‌ प॑क्जमें | प्रमु तेह ॥ ज्यु इच्छा स्यू करो कदे | 
मन पोवे ॥ जो धन शुभ होय सोई दिखवो । र | लि 
अशुभ यंश नहिं खिक्षवाघो ॥ दोनों लोक साव 
मेर प्रम्‌ राखो । तुम सर्वज्ञ कहां हो भावो ॥ | जो जन गावे । सोयंकोल प्रातः उर ध्यावे ॥ 
 छ्मल्थ वुद्धि हौ अति श्ज्ञानी । सेवा मत्‌ दीन होय कर चित षू देवे ॥ पसिको भरम्‌ 
तन अव का मानी | दीन दयाल्ल दया | अपना कर लेये ।॥ कलि कल अपने सकर 
क्क कीजे । भुजा मेरी स्वामी पकड ले ॥ | मिटष्वे । सालद।स सो हर पद्‌ पावे ॥ 
विरद आपना नाथ संभारो । मेरी करणी नही भ विनय छन्द समाप्त % 
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६२ ॥ भजन ॥ 


भगवान्‌ भ्गतके बस भे होते आये जब्र | दिये प्ैचाये ॥ भगवान भ ॥ द्रोपदी जब 
जब भौोड पड़ी भृक्रन पर गरड छोड कर्‌ दुष्टों ने घेरी राखी ज्लाज करी न दरौ ¡ सभा 
धाये ॥ भङ्ग ने एसा डाला फन्दा, आपा भने | मं चीर बह़ाए । भगवान ० ॥ दुवाधन क 
हर ना नन्दो । प्रेम से चरण दथाए ॥ | मेवा त्यागे, भूख लगी जब उट के मने । साग | 
मगान भ० ॥ केश पकड फर कंस पड़ा, | विहुर धर खाये ॥ भगवान्‌ भ° ॥ खम्म्‌ 
साधू बनकर रावण मारा । राज विभीषन | चीर प्रहलाद उबारा, हिरणाकुंश भौ स्वगं 
पाये ॥ भगवान भ० ॥ धब भगत पेजो | सिधारा। नरसिंह रूप धराये ॥ भगवान म० ॥ 
कषा कनी, भगीरथ को गंगा दीनी । स्वगं | -०- . 
[५०] भजन = : ५ 
निगल के प्राण पुकार रदे, जगदीश इरे | जगदीश हरे जगदीश हरे ॥ सुख दुःख क | 
जगदीश हरे । स्वासो के सवर मकार रहे, | चिन्ता है नही, भय है विश्वाः नजाय ` 
जगदीश हरे जगदीश हरे ॥ आकाश हिमालय | कहीं । ट्रे न लगा यह तार रहै, जगदीश ` 
सागर मे, एृथ्वी पाताल चराचर भे । यह | हरे जगदीश हरे ॥ तुम हो करुणा के धोम. 
मधर बोल गु'जार रहै, जगदीश हरे जगदीश | सदा, सेवक है राधेश्याम सदा । बस इतना 
हरे ॥ जब दया दृष्टि हो जाती ह, ध्खी खेती / सदा विचार रह, जगदीश हरे जगदीश हरे ॥ 
 इरियाी है । इस आस॒ पे जन उच्चार रह ध. 










। शरणमे आये हँ हम तुम्हारी दया करो 
` हे दयालु भगवन्‌ । संभाल्लो बिगड़ी दशा 
हमारी दया करो हे दयालु भगवन्‌ । न हममे 
बल ह` न हमें बुद्धि नहम पे साधन न हममे 
भङ्गि । तुम्हारे दर्पे हम हैँ भिखारी दया करो 
हे दयालु भगवन्‌ । जो तुम हो स्वाभीतो 
हम हँ सेवक, जोतमपति होतो हमर 
। बालक । जो तुम हो ठाकुर तो इम पुजारी 
| दया करो हे दयालु मगबन । सुना है हम 
। श्रश है तु्हारेः तम्दीं हो सच्चे प्रु हमारे । 
| यदह तो सुधि तुमने क्यौ भिसारी दया 
। करो हे दमालु भगवन । बुरे है जेहमतोहैः 


ग य ५ 
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` ॥ भजक ॥ क 4 ६१ 


(५१ भजन 


` 


तम्हारे भक्तेषटैजो हमतो हे तश्ारे। वश्टारे ` 


द्र केह हम भिखारी दया करो हे दयाल 

भगवन । प्रदान करदो महान शक्ति, भरो 

हमारे में ज्ञान भङ्गि । तभी कहाश्रोगे. 
तापहारी दया करो हे दयालु भगवस् । न 

होगी जव तक कृषाकी वृष्टि । न होगी जब 

तक दयो कोदृष्टि। न तुमभी तत्र तदहो 

स्थायकारौ दया करो हे दयालु भगवन । ` 
हमे तो अय रेक नाम की ह पुकार यह 

'राधेश्याम) दी हौ । तुम्हारी त॒म जानो 
निविकारी दया करो दे दषालु भगवन \\ 


[ 8१0 | 


0". {~ न 1 


॥ घसरदयसं ॥ 


[५२] पुनः श्री गणपति जी की आरती 


गणपत की सेवा मंगल मेवा से स्व. 
विन टरं तीन लोग तेवीषष देवता द्वार खड 
सब. अरज करं । ऋषि सिद्धि दक्तिणि बाम: 


विराजे अरु आनन्द सो चमरः करं । धू 


दीप अर किये; आरती भक्त खड जयक्षार 


करं ।॥ गण १ ॥ गुड़ के.मोद्क भोग लमत 
ह रप वादन चदे किरं । सोम्य ` स्प सेवा 
 गणप्रतिःकी विध्न बधाय दूर करं ॥गण०२९॥ 


भदो माप मर श्ल चतुर्थी दिन दोपारौः 


पूर, परं । लियो जन्म पणपति श्रथ जी नेदु 


मन आनन्द भरं ॥ गण०.२ ॥ श्रीशंकरः कोः 
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ञरानन्द्‌ उप्यो नाम सुने: सव. षिध्नःटरं 
| गण ४.॥ श्रान विधाता आसन वेदे इद्र 
अप्पा जत्य करं । देखत. वेदः; जहा जोलाकोः 
विधन विनाशक नाम धरे । गण ०५॥ एकदन्तः 
गजवदन विनायक .भिनयन्‌ रूप. अ्रन्‌९- धर । 
पग्‌.खम्भा, सा उद्र पृष्ट, है: देखः चन्रमा 
हास्य करं ॥गण० ६ ॥ उर प्रभात जो. श्रारती 
गावे, जाके सिर चत्र यश पिर ॥गण ०७॥ गण 
पति की पूजा पहिले करनी कम्‌ समी, निरिध्न 
सरे । श्री प्रतापः की श्रीगणपति. की दाथः 
जोड स्तुति-करं ॥ , 


- ~, ~ 


॥ धष्टदक्ष्लोकी गीवा ॥ ६४ 


[५३] अष्टादेशश्लोकी गीता 
पुन उवाच देवी ह्यषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
निमित्तानि च पश्चामि विपरीतानि केशव । | मामेव ये श्रप्न्ते मायामेतां तरन्ति ते ।५। 
न च श्र योजुऽपएश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।१। | अ ग्निऽ्योतिरहः शुक्लः पएमासा उत्तरायणम्‌ । 
भगवानुवाच तत्र प्रयाता गच्छन्ति बह्म ब्रह्मषिदो जनाः ।८। 
योगस्थः डर कर्माणि संगं स्यक्षस्वा धनंजय । | अपि चेतमुदुराचागे भजते मामनन्यमाक्‌ । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूता समत्वं योगरच्यतेर साधुरेष सं मन्तच्थः सम्यर्व यसितो टि सः ।&। 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य चास्ते मनसा स्मरन्‌ । | यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमटातमा मिथ्याचारः सउच्यतेरे | अरसंमटः स॒म््येषु सवपापः प्च्यते ।१०। 


हि कात क ककन अ 





भ्रद्धाबांन्लमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । सस्कमकरन्पत्परक्षो सद भक्तः संगवजितः। 

ज्ञानं लञ्ध्वा परां शान्ति्माचरेणएधिणच्छति ॥४ निवरः सघभूतेषु यः! ख॒ पारेति पंडव ।९९१। 
{ © ^~ म 

यतेन्दरियमनोबुद्धष्ु निमाचपरायणएः । रे योहि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते । 






विभतेच्छामयक्रोधो यः सद्‌ा क्त एव १ | ध्यानारकमफलस्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ १२ 
। च रविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । । चतरज् चापि मां षिडधि.. सषकत्रेषु मारत । 
। युक्तस्वपनावमोधस्य योश भबति दुःखहा ।६। । तपरच्रजञयोज्ञौने यत्तज्जान घतं पस्‌ ।९३। 










= `  ॥ जे हये दोहे) 
बौ च सोऽव्यभिचारेण धकितयोगेन सेवते 1 | न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां मतिष्र्‌ ।१६ 
` स गुणान्पमतीत्यैतान्‌ बहाभुयाय कल्पते ।१४) मनः साद्‌ _ म्यत मोनमास्पविनिग्रहः 
ॐ नभनमोहा तरतसंगदोएा अष्णरपनित्या | भाव-ग शुद्धरित्येतरपो मानसषच्यते ॥९७॥। 
- क तिनिवृत्तकापाः सवधर्मान्परित्यव्य मामेकं शरणं चज । 
विप्रुक्ताः सुष्टदुःखसोनेगन्छन्त्यष्टाः गहं खा सवपपिम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।१८। 
पद्मन्ययं तत्‌ ।१५। | गीतासारमिदं पण्यं यः पेत्ुसमादितः । | 
यः शास््रविधिषुसुज्य वतेते कामकारतः । | विष्णुल्लोकमवाप्नोति मयशोकविनाशनम्‌ ॥१६॥ 


॥ चने हये दोहे ॥ 


५४ ५६ 
निचा नहि तजे, सज्जन हैके संग। | पोच पहर धन्दे गया, तीन पहर गया सोय । 
तली चन्दन चिटपत्रसि, विप नहि तजत थुजजग || एकं पहर हरिनाम बिन, शुक्ति केसे होय ॥ 
[~ - ५५ | ५७ 
लट से तो लूट, संव नाम इीलट। ¦ नहँ दया तँह रमं है जहा लोभ तहां पाप। 
षधि फिर पदाथोगे, प्राय जाहि जव छट ।। | जं कोर तह काल है जरा ज्मा र्हा भाप ॥ 


---- © ~ 
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॥ बु हये दोहे । ६७ 
५८ १ ६३. | 

साया पतीन पन मरा, मर भर शपे शरीर । | तलस्ती इस संपार परे, मतलब का व्यापार । 

राशा तृष्णा ना मरी कद.गये दाष करीर ।॥ । जवतक्र पैा शांढ मे, तब लि लाखो यार ॥ ५ 
१६ द 

सुमरन म मन लादय, जसे पानी मील । | आव नही, आद्र नही, ना नयनन में नेह । 

प्राण॒ तजे छिन पिठ, संत कथीर कह दीन ॥ | तल्पो वहां न जाये, कचन बरसे मेद्‌ ॥ 
६० ६५ 

दया धर्मं का मृलहै, पाप सल रभिमान । | सुत दारा अर्‌ लभी, पापी गृह भी होय। 

तुलसी दया न द्योडये, जव लग षटगं प्राण ॥ | सन्त समागम हरि कथा, तुलसी दुलभ दोयः॥ 
६१ त 

पए धन पस्थर मानिषे, पर स्त्री मात समान । माया को माया मिते, करि करि लम्बे हाध। 

इतने से हरि न मिले, तो तलसीदा प जमान ॥ | तुलसी दात्त गरीब की, कोद न पूरे बात ॥ 

। | ६२ । &७ 

नं करोथ तहं काल दै जह लाम तह पाप । | इलो जग्मे आयक) क लीने दो कम । 

ह दथा तहां धमं है जहां चमा तहां आ।॥ । द को इका मलार तेने को इ नाष॥ | 

# । 2 ४ न व क) 








हः ६ ५ हयरदाघ्च ॥ 
| द्द 99 
` लसी आह गरीब की, कभी > खाली लाय । | जिन सीजा तिन पाक्या, णागद्म घट माहि । 
ये बकरे की खाल.से, लोह भस्म हो जाय ॥ | १९ = बोराहो रहा, ओ इत उत्‌ ट नजा ॥ 
&& 2 
दौलत की दो ल्त है, तुलसी निश्चय कौन । | सरल वस्तु सग्रह कुरे, आवे कोई दिन काम। 
ञ्ाप्रव अंधा.करत है, जावत करत श्रधीन ॥ । वक्तं पड़ंप्र्‌ ना मिक्ते, षादी खरचे दम ॥ 


[७२ अरद्‌ 


नोट- पह अरदास धीमद्भागवतमे से ली पई है। षववंशक्तिमान्‌ ईष्वर ने जो भुख्य दसं श्रवतार धारण 
किये घे उनके नाम वणन किये गये है । तः 


दो जलचर दो बनचर दो बिप्रदो श्र । | जघ. डिटियां सब दुख जाय । मच्छ कच्छ 
दो बनमाहं करं तपस्या मक्त हृदय भरप्र ॥ | को पुभिरिय नरक्षिह शूप बसाय । श्री बावन 

अरदास हरिका नीम ले घर अवे नोनिध धाथ॥ भरो 
प्रथम भगुत्रान करो प॒मिरिथे बाह जी करे | रप्रचन्द्रजी को सुमिरिथे जो प्रकट करे 
||. . , सहाप । पह पृष्‌ नर नारायण कौ ऽ्याह्ये । सदाय । दुखं पनीत रसना पवित्र॒ षट १ 
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